हिन्दुस्तानी 


[ जरेमासिक ] 


प्रदन्चध सर्प द्क 
श्री विद्या भास्कर 
मंत्री तथा कोयाध्यक्ष 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी 


अधान सम्पादक्क 
डाॉ० माताप्रसाद गुप्त, एम० ए०, डी०लिह॒० 
सहायक सम्पादक 


डॉ० सत्यत्षत सिन्हा, एम० ए०, डी०फिल्० 


[भाग २२ : अंक ई तथा ४] 
जुलाई-सितम्बर : अक्ट्बर-दिसम्बर' 
१९६१ 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी 
इलाहाबाद 


लेख -सूची 


. पदमावत' से सम्बन्धित कुछ समस्याएँ और उनके समाधाव प्र 
डॉ० भाताप्रसाद गुप्त, एम० एु०, डी० लिटु०, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, जयपुर विश्व- 
विद्यालय, जयपुर 


. राष्टरुकिपि के रूप में देवनागरी लिपि श्ड 
डॉ० भोलानाथ तिवारी, के० एम० कालेज, देहली 

, सूफ़ी प्रेमाख्यान साहित्य के त्रिकास की संक्षिप्त रूपरेखा २५९ 
श्री परशुराम चतुर्वेदी, वकील, बलिया 

, प्राकृतछन्दकोश ७ 
श्री देवेन्द्र कुमार जैन, हिन्दी विभाग, राजकीय संस्कृत विद्यालय, रायपुर 

« प्राचीन भारत में कीड़ाएँ ५७० 


डॉ० विछोकीयारायण दीक्षित, एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिटु'०, लखनऊ विश्व- 
विद्यालय, छखनऊ 

» गो-पालन संबंधी कश्मीरी शब्दावली 8० 
डॉ० हरिहरप्रसाद गुप्त, एम० ए० अध्यक्ष-दिन्दी' विशज्वाग, जम्बू काश्मीर विश्वविद्यालय, 
श्रीनगर 

» बुलन्दगहर की बोलियों का ध्वनिश्रामिक अध्ययत ७५ 
श्री महावीरसरन जैन, एम ० ए०, शोधघ-छात्र, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग 

८. चैतन्य-सम्परदाय में प्रेमाभक्ति का साधना दर्शन रे 
डॉ० देवीशंकर अवस्थी, हिन्दी विभाग, ईवर्निंग स्टडीक्ष, विश्वविद्यालय, दिल्ली 


सूचना 


- हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाज्षन चमाम्षिक रूप में द्ोगा। 

« पत्रिका की एक प्रति का मूल्य २:५० नए पँसे तथा वाधिक सृल्य १० रुपये होगा । वापिक 
ग्राहक को डाक-्यय नहीं देना पड़ेंगा। 

- लेखों के विषय मुख्यतः भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व तथा दर्शन संबंबी होंगे । 
- केवल उच्चस्तर के मौलिक, खोजपूर्ण तथा वाद-मुक्त छेख हू स्वीकृत किए जावेंगे। 

- प्रकाशित छेक्षों पर एकेडेमी का समस्त मुद्रणाविकार होगा । उनके अन्यत्र प्रकाशन तथा 
अनुवाद आदि की स्वीकृति एकेडेमी से लेनी होगी। 

पत्रिका में समीक्षार्थ पुस्तकों की दो प्रतियाँ भेजी जानी चाद्िए। 





हिन्दुस्तानी 


[ असासिक ] 


अबन्ध सम्पादक्त 
श्री विद्या भास्कर 
मंत्री तथा कोपाध्यक्ष 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी 


अधान' सम्पादक्त 

डॉ० साताप्रसाव गुप्त, एम० ए०, डी ०लिट्‌० 
सहायक सम्पादफ 

डॉ० सत्यव्रत सिन्हा, एस० ए०, डी०फिलृ० 


[सरम २२ : अंक 2 तथा ४] 
जुलाई-सितम्बर : अक्टूबर-दिसस्वर 
१९६१ 


वाधिक हिन्दुस्तानी एकेडेमी एक प्रति 


२,५० नए पैसे 
जी इलाहाबाद 


अैसपपरथाकाद ज-रन- का ह सन्‍प-+ब गम +>» जत+ 





सभ्पादक-मंडल 


- डॉ० वीरेन्द्र वर्मा, एम० ए०, डी० छिटट० 

* डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, (पद्म विभुषण) 

* डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल, एम० ए०, डी० लिटृ० 
- डॉ० दीनदयाल गृप्त, एम० ए०, डी० लिट्‌० 

- डॉ० सत्यप्रकाश, एम० एस-सी०, डी० एस-सी० 


्ज््ॉ पु सा >0 ७ 


मुद्रक 
रममप्रताप त्रिपाठी दास्त्री 
सम्मेलन | 


पदमावत' से संबंधित कुछ समस्याएँ ओर उनके समाधान 
डॉ० माताप्रसाद गुप्त 


जायसी ओर उनके पदमावत' से संबंधित समस्याएँ अनेक हैं; कदाचित्‌ जितनी उलझनें 
जायसी के संबंध में रही हैं, हिन्दी के कम ही कवियों के संबंध में रही हैं। उनके ग्रल्थों की एक बडी 
भारी समस्या पाठ की थी, जिसे हल करने का एक प्रयास प्राय: दस वर्ष पूर्व प्रस्तुत छेखक ने किया 
था। उससे रचना की पाठ-संबंधी यृत्यियों कहाँ तक सुलझ सकी, यह कहना उसके लिए उचित 
मही है, किन्तु उससे जायसी का अध्ययन आगे बढ़ सका यह प्रमाणित है, क्योंकि उस प्रथास द्वारा 
निर्वारित पाठ को छेकर 'जायसी-ग्रस्थावछी और 'पदमावत' की कई टीकाएँ उसके बाद विद्वानों 
द्वारा प्रस्तुत की गई। इन ठीकाओं में सबसे उल्लेखनीय डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा 
प्रस्तुत की हुई संजीवनी व्याख्या है। अपनी व्याख्या के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए प्रवकथन 
में उन्होंने कहा है, हब चरित--एक सांस्कृतिक अध्ययच” छिखते समय मेरा जो सांस्कृतिक 
दृष्टिकोण बना था, वही इस टीका के लिखने में भी रहा है। हिन्दी के प्रत्येक शब्द की परंपरा 
अपने अतीत काल से जुड़ी है। कौन शब्द कहाँ से आया है, उसके मूल अर्थ का किस प्रकार विकास 
हुआ है, उसका निश्चित अर्थ क्या है, इत्यादि प्रइनों की छान-बीन के प्रति हिन्दी पाठकों का जागरूक 
होना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण को एक बार साहित्य-क्षेत्र में अपना लेने से बहुत छाभ होता 
सभव है।--” (पृ० ९)। और, इसमें सन्देह नहीं कि इस टीका से 'रचना का सांस्कृतिक पक्ष 
पर्याप्त पूर्णता के साथ 'पदमात्रत-प्रेमियों के सम्मुख स्पष्ट हुआ है। अवश्य ही ये प्रयास अकूम्‌ 
नही हैं किन्तु इनसे जायरी की शब्द और अर्थ-विषयक समस्याओं के संबंध में जायसी के पाठकों 
को अब उतनी खिता कदाचित्‌ नही रह गई है, जैसी पहले थी। फछूतः जायसी और उनके 
पदमावत' की कुछ अन्य समस्याओं पर हम यहाँ अपना ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं। प्रकट 
हैं कि केख की सीमित परिधि में केवछ कुछ प्रमुख समस्याओं पर ही विचार करना हमारे छिए 
संभव होगा । 

इन अन्य समस्याओं के संबंध में हम अब भी छूगभग वहीं पर हैं जहाँ लगभग चार 
शताब्दी पूर्व थे। इनके समाधान का जो प्रयास १९२४ ई० में अपनी 'जायसी-ग्रन्थावली' की 
भूमिका में स्वर्गीय आचार्य पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने किया था, वह हिन्दी आलोचना के क्षेत्र मे 
अत्यन्त महस्वपूर्ण था, और यही कारण है कि वह इतने समय तक प्रकाज्-स्तंभ की भाँति टिक 
सका है। इसलिए आगे जो समस्याएं प्रस्तुत की जा रही हैं, उनका आधार अधिकतर वही 
भूमिका होगी । ह 

5, 


सुकल जी ने लिखा है कि जायसी के प्रम का प्रारम रूप-लोम से द्वीता है--सुए के मुख से 


छह हंदुच्तानी 


पद्मावती के रूप की प्रशसा सुनते ही बिता उसे देखे रनसेन जो उसे प्राप्त करने केलिए दौड पडता 
है यह उसका रूप लोभ है प्रम नही (भूमिका प्रथम सस्करण प० ३७) इस प्रसभ मे 
शुक्ल जी ने लोभ और प्रेम के अन्तर को विस्तार से स्पष्ट किया है। प्रइत यह है कि क्या 
शक्ल जी का यह मल सात्य है अथवा इसका क्षोई अन्य समाधान भी संभव है। 

वस्तुत: यह समस्या जायगी के अध्ययन की ही समस्या नहीं है, हिन्दी के समस्त सूफी 
कवियों के अध्ययव में हमारे सामने आती है। प्रेम का प्रादुर्भाव गुण-अ्रवण, स्वप्त-दर्शन, 
खचित्र-दर्शन अथवा प्रत्यक्ष दर्शन से इन सभी की कृतियों में होता है। इसलिए इस समस्या का 
समाधात भी कुछ व्यापक रूप से निभाह डाछ कर खोजा जा सकता है। 

ऐसा नहीं है कि जायसी ने इसका कोई समाधान न दिया हो किन्तु बह बहुत संक्षिप्त है, 
और कदाचित्‌ इसीलिए इतना संक्षिप्त है कि वे अपने प्रेम रस के रसिक और विज्ञ पाठकों से यह 
अपेक्षा करते थे कि वे इतने से ही उसे ग्रहण कर लेंगे। संभव है कि जिस्हें वे अपने काव्य का पाठक 
समझते थे, उतके सामने यह समस्या रही भी न हो, जिस प्रकार यहू आज हमारे सामने है | अस्तु । 

जायसी का रलतसेन पद्मावती से विवाह के बाद के प्रथम मिलन में वार्ताक्ाप के प्रसग 
में कहता है :--- 


अनु धनितूं ससिअर सिसि माहाँ । हों दिनभर तेहि की तूँ छा्टाँ। 
चाँदहि कहाँ जोति औ करा। सुरुज कि जोति चाँद निरमरा। (३०७, १-२) 


और पद्मावती भी इसका समर्थन करती है, जब वह कहती है :--- 


हीरा दिपे जॉं सुरुज उदोती । नाहि ते कित पाहन कह जोती । 
रवि परगासे कवर विगासा। नाहि ते कित मधुकर कित बासा ॥ (३१५, ६-७) 


उनके इन कथरनों का स्पष्टीकरण तब होता है जब हम प्रसिद्ध सूफी संत और दार्शनिक 
इन्नुल अरबी (मृत्यु १२४० ई०) के सिद्धान्तों पर दृष्टि डालते हैं। उसने 'फ़ुसूसुछ हिकाम' 
में कहा है :-- 

“जिस प्रकार ईइवर की प्रतिच्छाथा के रूप में मनृष्य का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार 
पुरुष की प्रतिच्छाया के रूप में स्त्री की रचना हुई है। इसीलिए पुरुष ईश्वर तथा स्त्री दोनो से 
प्रेम करता है। स्त्री का पुरुष से वही संबध है जो प्रकृति का ईश्वर से है। अतः इस अर्थ में जब 
स्त्री से प्रेम किया जाता है, तो वह प्रेम ईश्वरीय होता है।”” 

जायसी ने रत्नसेत-पद्मावती के वार्तालाप में इसी विचार को सूर्य और चन्द्र, सूर्य और 
हीरा तथा सूर्य और कमल के प्रतीकों को लेकर प्रस्तुत किया है। 

भंज्ञन ते अपनी रचना मघुमालती' में इस भंका का और भी विस्तृत उत्तर दिया है। 


१. डॉ० द्याममनोहर पांडेय, सध्ययुगीन प्रेमास्याना, पु० १९१ 


२ उद्धरणों के लिए वेखिए, प्रस्तुत लेखक द्वारा संपादित सित्र 
प्रकाश्नन प्रा० सिमिटेड, प्रयाग, १९६९१ 


परदसावर्ता से सबधित कुछ समसस्‍्पाएं और उनके समाधान ध्‌ 


प्रथम दर्शन में ही उनकी कथा का नायक मनोहर मधुमाछती' से अपने इस प्रथम दर्शन जतित 
प्रेम का रहस्य स्पष्ट करता है । 


वह इस प्रकार कहता है :--- 
कहै. कुँबर सुनु प्रेम. पियारी। 
तोहि मभोहि प्रीति पुब्ब विधि सारी। 
एहि जग जीवन मोहि तोहि हछाहा। 
में जिथ दे तोर दुक्‍ख बेसाहा। 
मैं न आजू तोरे दुक्ख दूखारी। 
तोरे दुख से मोहि आदि चिन्हारी। 
जेहि दिन सिरेउ आंस बिधि मोरा। 
तेहि दिन मोहि वरसेड दुख तोरा! 
बर कामिनि तोहि प्रीति के नीरू। 
मोहि मांदी भा सानि सरीरू। 
पुब्ब॒दिनन सेउं जानहूं तुम्हरी प्रीति के नीर। 
मोहि मांदी विधि सामि के तौ बह सिरेउ सरीर॥ (११३) 


मंझन के अनुसार नायक और नायिका का यह प्रेम-प्रसंग उसी समय से प्रारंभ होता है 
जब कि दोनों का निर्माण होता है, प्रेमी का शरीर भी प्रेमिका की प्रीति के जल से पंचतत्वों की 
मिट्टी साव कर बनाया जाता है । संझन तो यहाँ तक कहते हैं कि जब जीव भी नायक के आदि- 
घट में नहीं आया था, तभी प्रेमिका का विरह-दु:ःख उसके घट में आ गया था :--- 


प्राभन आदि-घट होत न आवबा। 
बिधि तोर दुख मोहि तब दरसावा॥ (११४२) 


और इसी दुःख की वदौछत उन दोनों के जीव भी अभिन्न हो गए' थे :-«« 


मैं सभ तजि संकरेझं दुख तोरा। 
मोर जिउ चोर तोर जिंठ मोरा॥ (११४,१) 


इस विचार को वे आगे और भी पललवित करते हैं, जब उनका तायक कहता है :-- ' 


मैं ते दुवों सदा संघ बासी। 
ओऔ संतत एक देह नेवासी। 
औ मैं तुई दुइ एक सरीरा। 
दुइ मांठी सानी एक तीरा। 
एक बारी दुद बहैँ पतारी। 
एक दिया दुई घर उजियारीं 
एक जीठ दुद घट सचारा 


का जा - 


बस 
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एक अगिनि दुई ठाएँ बारा। 
एक हम दुई. की ओतारे। 
एक मंदिक दुइ किए दुवारे। 
एके जोति रूप पूनि एके एक परान एक देह। 
आपुष्ठि आपु जो देइ कोइ चाहै तेहि कर कौन संबेह। (११७) 
इसीलिए मंझन दोनों को एक दूसरे से सर्देव के छिए अविच्छेद्य भी बताते हैं :-- 
ते जौ समुंद लहरी मैं तोरी। 
ते रबि में नग किरनि अंजोरी। 
भोहि आपुहि जनि जानू बिरारा। 
में सरीर तुई प्रान पियारा। 
मोहि तोहि को पारे वेगराई। 
एक जोति दुईइ भाठ देखाई। 
सभ गियान चखू देखे हेरी! 
हम तुम्ह दुहुू परित्रे कब केरी। 
अजहे मोहि न चीन्‍्हेसि बारी। 
संबंरि देखू चित आदि चिन्हारी। 
अस्झा फाँद पेम कर अहा जो दुहुँ जिय केर। 
होत आपु महू परिच सईं तर धर जिठ फेरि।। (११८) 


मंझन के अनुसार इस प्रेमिका की प्राप्ति पर प्रेमी को जैसे वह सत्य मिक्त जाता है जिसकी 
खोज बह अनेकानेक जन्म धारण करके करता रहा है; नाधिका को पाकर उसे जैसे समस्त सुष्टि 
का रहस्य, उसकी समस्त समस्याओं का समाधान एक साथ मिल जाता है और इसीलिए उसके 
पहिचानने में उसे देर भी नहीं लगती है :---- 
अब लहि बितू जिय जीवन सारा। 
आजू देखि तोहि जीउ संभारा। 
देखत खिन पहिचानां त्ोही।! 
इहे रूप जेई छंदरा मोही। 
इह्े रूप तब अहेउ छपानां। 
इहै रूप अब सिस्टि समानां। 
इहे रूप सकती औ सीऊ। 
इहे रूप जिभुवत कर जीऊ। 
इहे रूप परगट बहु भेसा।! 
इहे रूप जग रांक नरेसा। 
इह्ढे रूप त्रिभवल जग बरसे महि पयाछ आगास। 
सोइ रूप परगट मैं देखा तुव मार्थे परगास्त ११९ 


पदमावता से सबभित कुछ समस्याएं और उनके समाषान | 


मंझन के अनुसार प्रेमी को फिर यह प्रेमिका का रूप ही रूप मात्र की इयत्ता की अनभतति 
कराता है। मनोहर कहता है :-+- 
इड़ेँ रूप परगठ बहु रूपा। 
इंहे रूप बहु भाज अनूपा। 
इहे रूप सभ नैननन्‍्ह- जोती। 
इहे रूप सभ सामर मोती। 
इहै रूप सभ फूलन्ह बासा। 
इहे रूप रस मंबर बेरासा। 
रूप ससिहर औ सूरा। 
रूप जग पूरि अपूरा। 
रूप अंत आदि निदाना। 
इड़े रूप धरि धर सो छियातां। 
इहे रूप जल थर औ महिअर भाउ अनेग देखाऊ' । 
आपु गंवाइ जो रे कोइ देखे देखें सो किछु पाउ॥ (१२०) 


हि ]। 
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शुक्ल जी कहते हैं कि अछाउद्दीन भी तो यही करता है, वह भी तो राघव के मुख से 
वैसा ही वर्णन सुनकर चित्तौर पर चढ़ाई कर देता है, जिस प्रकार सुए के द्वारा पद्मावत्ती का रूप- 
वर्णन सुनकर रत्नसेन उसके. लिए योगी बन कर निकल पड़ता है। फिर क्यों एक प्रेमी के रूप 
में दिखाई पड़ता है और दूश्तरा रूप--लोभी छंपट के रूप मै ? वे कहते हैं, अछाउट्टीन के विपक्ष 
मे दो ही बाते हैं-- ( १) पदमावती का दूसरे की विवाहित होना और (२) जलूाउद्दीन का दुष्ट 
प्रयत्न करना।. , .यदि अनौचित्य का यह विचार छोड़ दिया जाए तो पद्मावती का रूप-वर्णन' 
सुनते ही तत्काल दोनों के हृदयों में उसके प्रति जो चाह उत्पन्न हुई, वह एक दूसरे से भिन्न नहीं 
जान पड़ती है। (पृ० ३९) 

इस अनौचित्य की जो दो बाते शुक्ल जी ने उठाई हैं, उनमें से प्रथम सूफियों के लिए 
निषिद्ध नहीं है। फ़ारस्त को सूफ़ी कथाओं में यह एक सामान्य प्रवृत्ति है। शीरीं-फरहाद और 
लेला-मजन्‌ूं की कहानियों में गीरीं और लैला दोनों अन्य पुरुषों की विवाहिताएँ हैं। 

प्रसिद्ध कवि निद्भामी की खुसरो-शीरी को देखिए । शीरी खुसरो की विवाहित रानी है। 
इसके अंतर फ़रहाद नाम का शिल्पी शीरी पर अनु रक्त हो जाता है। खुसरो जब यह सुनता है, 
वह उसे अपने प्रेम को प्रमाणित करने के लिए बेसतून पर्वेत को काट कर शीरीं के लिए दूध की 
नहर जाने के लिए कहता है। फरहाद शीरीं का चिंत्र सामने रख कर पहाड़ काटने छगता है 
और अन्त में अपने काम में सफल भी होता है। किन्तु जब खुसरो को यह ज्ञात होता है, वहूं यह 
ख़बर फैला देता है कि शीरी मर गई, और इस समाचार को सुन कर फ़रहाद अपने प्राण छोड 
देता है। शीरी उसका मजार बनवाती है। कुछ समय बाद खुसरो का एक बेठा उसकी हत्या कर 
डालता है और शीरीं उसको दफ़न करके आंत्म-ह॒त्पा कर छेती है।' 
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निज्ञामी को लला-मजन्‌ की कया इस प्रकार है। क्रंस (जा पीछ मजनू के नाम से 
प्रसिद्ध होता है) लैला के साथ एक ही मकतब में पढ़ता है। दोलों में प्रेम हो जाता है। जब 
लैला के माँ-बाप को यह ज्ञात होता है, वे लैछा का क़ैस (सजमूं ) से मिलता बंद कर देते हैं, और 
उसका क्वाह इब्मे सलाम से कर देते हैं। फिर भी, कस (मजनूँ) का प्रेम बना रहता है, और 
बहू उसके विरह में पागलों की भाँति बूमता रहता है । इसीलिए उसको छोग गज कहने छगते 
हैं। कुछ समय बाद इब्ने सलाम की मृत्यु हो जाती है। तब लैला और मजनूँ मिलते है, किन्तु 
शीघ्र ही लैछा की मृत्य हो जाती है और मजन्‌ भी उसकी कब्र पर प्राण दे देता है।' खुसरों की 
देवलदेवी और खिल खाँ की कहानी में मी इसी' प्रकार के प्रेम का चित्रण है । 

हिन्दी की सूफ़ी कथाओं में भी इस प्रकार का प्रेम चित्रित हुआ है, यथ्पि इसका प्रचलन 
बहुत प्रारंभ में ही मिलता है और बाद में भारतीय वातावरण में इसका निपेध-सा हो गया ) मुल्छा 
दाऊद का 'चंदायन' इसी प्रकार के प्रेम की कथा है। उसकी नायिका चंदा बावन की विवाहिता है, 
लोरिक और वह एक-दूसरे को देख कर परस्पर मुख्ध होते हैं और प्रेम करने छुगते हैं। पीछे 
वे कुछ बाधाओं के अंतर परस्पर विवाहित भी हो जाते हैं। फछतः भारतीय सुफ़ी-साधना 
से भी इस प्रकार का प्रेम वर्जित नहीं था, यह प्रकट है, और केवछ इसके आधार पर अलूउद्दीन 
की भावना को एक नाम और रत्नसेव की भावना को दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता है । 

अनौचित्य की जो दूसरी वात शुक्ल जी ने कही है, वह अवश्य कुछ जोर रखती है। 
अलाउद्दीन का प्रयत्न दुष्ट है। फारसी सूफ़ी प्रेम-कथाओं में हम देखते हैं कि प्रेमी अन्य की 
विवाहिताओं से प्रेम करते हैं किन्तु उस प्रेमिका को अपनाने के छिए कोर्ई दुष्ट प्रभृत्म' नहीं 
करते हैं। हिन्दी सूफी प्रेम-कथाओं के नायक भी इस प्रकार कोई दुष्ट प्रथत्त नहीं करते है। 
केवल एक अपवाद है : वह है चन्दायन' का लोशिक | वह चन्दा को छेकर भाग सिकलछता है। 
किन्तु इसी कारण “चन्दायन' को सूफी काव्य कहने में भी कुछ आलोचकों को आपत्ति है। अधिक 
से अधिक एक ही बात छोरिक के इन दुष्ट प्रयत्नों के संबंध में उसके पक्ष में कही जा सकती है, 
और बहु यह है कि चाँदा स्वयं भी छोरिक के साथ बावन के घर से तिकल भागना चाहती है, 
कारण असेक बताए जाते हैं, किन्तु कम-से-कम इतना निश्चित है कि न वावन उससे प्रेम करता 
है, और न वह बावन मे प्रेम करती है। ख़ुसरों की वेबल देवी--खिज् खाँ कहानी में भी दुष्ट 
भ्रयत्नों का समावेश है। इसलिए अछाउद्दीव के दुष्ट प्रयत्तो के आधार पर भी उसकी भावन 
को सूफ़ी प्रेम कोटि से बाहुर करना कदाचित्‌ संभव न होगा। 

मेरी समझ मेंप्रेम का अनिवार्य रक्षण इन समस्त सूफ़ी रचयिताओं के अनुसार 
विरहानुभूति है। जिस चाह के साथ विरह का दु:ख है, वही प्रेम है, अन्यथा बहू छोम है। इसीलिए 
इन कवियों ते विरह पर बहुत बल दिया है। अरबी-फ़ारसी सूफ़ी कहानियों में तो प्रेम विरह का 
ही एक प्रकार से दूसरा नाम है। इस जीवन में प्रेमी और प्रेमिका सिलन-सुख नहीं उठा पाते 
हैं। शीरी-फरहाद' और लैछा-मजन्‌” में तो ऊपर हमने यह देखा ही है, यूसुफ-जुलिखा' मे भी 
यही बात दिख्खाई पड़ती है, यद्यपि उसमें फिर विरहू का रूप बदल जाता है और बहू दिव्य हो जाता 
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है। अपनी प्रसिद्ध रचना दृहयाउलू उल्कूम' में अलगजालीन यूसुफ्र-जुछेखा” की कथा इस 
प्रकार दी है। जुरेखा यूसुफ़ पर मरती रहती है। थदि कोई कहता है कि उसमे यूसुफ़ को देखा है 
तो बह उसे गले का हार उतार कर दे देती है। उसके पास ७० ऊँट हीरे है। वे सब धीरे-धीरे 
इसी प्रकार ख़तम हो जाते हैं और अच्त में यूचुफ़ से उसका विवाह हो जाता है। किस्तु विवाह 
हो जाने के बाद वह यूसूफ़ के साथ रहना भी अस्वीकार कर देती है और कहती है "मैं तुमसे उसी 
समय तंक प्रेम करती रही जब तक ईश्वर को नहीं जानती थी। अब मेरे हृदय में ईद्वरीय प्रेम ने 
घर कर लिया है। वहाँ अब और किसी को नहीं रख सकती हूँ ।/ 

इस विरह-दुःख पर प्रत्येक सूफ़ी लेखक ने बड़ा बल दिया है। इसका एक भी अपवाद 
नहीं मिलता है। जायसी ने विरह पर जी बल दिया है, बह तो भलीभाँति विदित ही है, मंझन 
भी इस दुःख-तत्व के स्पष्टीकरण में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। 

मंझन की कथा का नायक नायिका से कहता है कि उसने जीव को देकर उसका दु:ख 
(उसके विरह का दुःख ) मोर किया था :-- 


मैं, जिउ दे तोर दुकख वेसाहा। 
मैं न आज तोरे दुकख्ख दुखारी। 
तोरे दुख सेउं मोहि आदि चिन्हारी। 
जेहि दिन सिरेड आंस विधि मोरा। 
तेहि दिन मोहि दरसेड दुख तोरा। (११३-२-४) 


बे तो कहते हैं कि दुख का बत ग्रहण करने से ही मानव मानव हुआ :-- 


दुले मानुस कर आदि गरासा। 

बहा कंवक महं दुख कर बासा। 

जैेहि दिन तेहि दुख सिस्टि समानां। 

तेहि दिन तें जिउ की जिए जातां। 

मौहि न आजु उपजेछ दुख तोरा। 

तीर दुख आदि संबाती मीौरा। 

अब छै बहौ दुक्ख के कांवरि। 

दुइ जंग सुक्ख देउ तेडछावरि। 

मैं अपान दे तौर दुख लिया। 

भरि के अब सो अमृत पिया। 
तोर डुक्ख मर्वुमाठति सुखदापक संसार। 
जेहि जिय भांति तौर दुख उपजा घति सों जग औतार। (११५) 


पुनः मंझन कहते हैं कि प्रेम ने दु:ख की देख कर ही मानव के हृदय में बसेरा लिया :-- 
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|१० हि्डस्तातां 


सुनिय जाहि दिन सिस्दि उपाई। 

प्रीति परेवा दिहेुशव उड़ाई। 

तीमिए छोक ढूंड़ि के आवा। 

आपु जोंग कहुँ ठाउ न पावा। 

तब फिरि मोहि घट पसेउ आई। 

रहेउ लोभाई ने गएउ पड़ाई। 

तीनि भुवत तब पूंछीं बाता। 

कस तुईं मानुस के घट राता। 

कहेसि दुक्ख मानुस कर आंसा। 

जहां दुख तहं मोर नेवबासा। 
जेहि ठां दुकख होइ जग भीतर प्रीति होइ बस ताहि। 
श्रीति बात का जाने बपुरा जेहि सरीर दुखें नाहि। (११६) 


मेरी समझ में अब हम इस' स्थिति में हैं कि समस्या का समाधान दे सके। जायसी के 
रत्मसेल की भाषा वही है जो मंझन के मनोहर की है, किन्तु अलाउद्दीन की भाषा दुःखबाली 
भाषा नही है, वह मंज्न के मनोहर की भाँति यह नही कह सकता हैं -- 


अब हे वहीं दुकख की कांवरि। 
दुई जग सुक्खेख देख नेउछाउरि॥ (११५) 


इन सूफ़ी कवियों की दृष्टि में जब तक कोई भी प्रेम का दम भरने वाला दुख की काँवरि 
नहीं ढोता है और दोनों जगत के सुख उस दुःख पर न्‍्यौछावर करने को | प्रस्तुत नहीं है, वह प्रेमी 
नहीं है, रूप-लोभी है, दंभी है, छठी है। अलाउद्दीन यही है, और इसलिए रत्नसेन से भिन्न है। 
रत्नसेन और अलासद्दीन को एक ही पथ का पथिक नहीं माना जा सकता है। 


६ 38) 

शुक्ल जी ने इसी प्रकार एक दूसरी समस्या यह उठाई है कि 'पद्मावत' एक प्रेमगाथा 
मात्र है या कि एक जीवन-गाथा, और, उन्होंने उत्तर दिया है कि वह "एक प्रेमगाथा ही है, पूर्ण 
जीवन-गाथा नहीं।. . .दाम्पत्य के अतिरिक्त मनुष्य की और वृत्तियाँ, जिनका कुछ विस्तार के 
साथ समावेश है, यात्रा, युद्ध, सपती-कलह, मातुस्मेहु, स्वाभिभकति, वीरता, कुंसश्नता, छछ और 
सतीत्व हैं, पर इनके होते हुए भी 'पदमावत' को हम श्वूंज़ार प्रधान काव्य ही कह सकते हैं। 'राम- 
चरित' के समान मनुष्य जीवन की भिन्न-भिन्न' बहुत-सी परिस्थितियों और संबंधों का इसमें 
समन्वय नहीं है। +- (भूमिका, पृ० ३५-३६ ) । 

शुक्ल जी का यह कथन रचना के पूर्वाद्ध तक के लिए तो मान्य है किन्तु यदि पूरी रचना 
को लिया जाए तो इसके मानने में कठिनाई प्रतीत होती है। पदमावत' अपने उत्तरार्ड में आने 
वाले परिस्थिति और संवंध-वें विध्य में रामचरित मानस से कम नहीं है बल्कि इस विषय में दौनों 
लगभग समान है. मानस में छल से सीताहरण होता है इसमें छल से रत्नसेस बदी किया जाता है 


पबमावत' से सबंधित कुछ समस्याएं और उसके समाधान ११ 


उसमें सुग्रीव-हनू माच की सहायता से रुका पर आक्रमण होता है, इसमें गोरा-वादल की सहायता 
से दिल्‍ली का अभियान होता है! मानस' में राम सीता को छुड़ाने में कृतकार्य होते हैं, इसमे 
पक्निनी' रत्नसेत को छुड़ाने में करतकार्य होती है। उसमें शूपंगला रावण को सीताहरण के लिए 
प्रेरित करती है, इसमें राघव अलाउद्दीन को पद्निनी को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। 
देवपाल से रत्नसेन का यूद्ध और उसमें उसका मारा जाना तथा उसके शव के साथ पदमावती और 
तागमती को चितारोहण करता राजपूती वीरता और सतीत्व के ऐसे उदाहरण हैं जो पदमावत' 
में विशेष हैं। भानस' में राम पिता की आज्ञा के पालन के लिए वन जाते हैं और भरतादि के 
अनुरोध पर भी अयोध्या नहीं लछौटते हैं, इसमें भी रत्नसेन अलाउद्बीन की माँगों को एक बार 
ठुकरा देता है वो डट कर उसका सामना करता है। पुनः अलाउद्दीन से संधि कर छेने के बाद 
बादशाह के गढ़ के भीतर आने पर गोरा-बादल कितना ही उसे समझाते है कि तुके का विश्वास न 
करना चाहिए और गढ़ में उसको पाकर उसे बन्दी कर लेना चाहिए, किन्तु वह सत्य पर डटा 
रहता है और उनकी बातों को नहीं मानता है। ये ऐसे तत्व हैं कि जो भुलाए नहीं जा सकते है। 
इसलिए जहाँ तक रचना का उत्तराद्ड है वह उतनी ही जीवन-गाथा है जितनी कोई भी अन्य रचना 
हो सकती है। रवना का पूर्वाद्ध अवश्य प्रेम-याथा मात्र है। जायसी ने पूर्वा्ध में प्रेम तत्व को 
जान-बूझ' कर अधिक विस्तार दिया है। किन्तु मानस” में भी तो बालूकांड का पूर्वार्ड और समस्त 
उत्तरकॉड अवतारवाद और भव्तित्व का निरूपण मात्र करते हैं? यदि काव्य-प्रवंध की दृष्टि 
से विचार करें तो मानस' के ये मंश उसके उतने अनिवार्य अंश नहीं माने जा सकते हैं जितने 
'पदमावत' के पूर्वार् के विभिन्न अंश । और, इसी प्रकार के तत्त्वों के कारण कुछ समालोचक 
'समचरित मानस' को काव्य की अपेक्षा पुराण' कहना अधिक उचित समझते है। किन्तु तुलसी- 
दास के लिए तो ये अंश नितानत आवश्यक थे, भले ही उनकी रचना को कोई काव्य' न कह कर 
पुराण' कहे। वही बात जायसी के संबंध में भी कही जा सकती है। उनके लिए भी रचना के 
पुर्वार्द्ध में प्रेम तत्व को अमुखता देते हुए उसको असाधारण विस्तार देना आवश्यक था, भले ही 
उनकी रचना को कोई जीवन-गाथा न कह कर प्रेमगाथा ही कहे। वस्तुतः जीवन-गाथाएँ दोनो 
ही हैं, अन्तर यही है कि एक भव्ित प्रवान जीवन-गाथा है और दूसरी प्रेम प्रधान जीवन-गाथा । 


(३) 

एक तीसरी समस्या जो शुक्छ जी ने उठाई थी, और दूसरे भी अत्तेकानेक आहलीचको ने 
उठाई है, वह रचना के अन्योवित परक अथवा समासोर्वित परक होते की है । मैं एहि अरथ पंडितन्ह्‌ 
बूँआ, . . और तन चित उर मन राजा कीन्हा . । आदि पंकितयों वाला छंद निश्चित रूप से प्रक्षिप्त' 
है। 'जायसी ग्रत्थावली' के संपादन में प्रस्तुत छेखक ने १६ प्राचीन ग्रतियों का उपयोग किया था। 
उनमें से केवल तीन प्रतियों में और एक अति के उम्र अंश मे जो उसके खंडित ही जाते के बाद 
किसी अस्य प्रति के आश्रार पर पूरा किया गया था, यह छंद भिला था। थे तीनों प्रतियाँ भी रचना 
की पाठ-परंपरा में सब से मीचे की पीढ़ियों में आती हैं। इसलिए यह निद्िचत है कि उक्त छंद 
प्रक्षिप्त है और वहुत पीछे का प्रक्षप है जमी तक जायसी के आलोचक इस छद का मोह नहीं छोड 
सके हैं और किसी न किसी प्रकार से इसका विवेचन-विदलेषण करते ही हैं. फिर भी जो स्थिति 


श्र हुबुस्तामी 


3 बह इतनी स्पष्ट है कि उसके सबंध में और कुछ कहना हांगा किन्तु इस छद को 
छोड़ दते पर भी समस्या पर विचार करना ही चाहिए ; 

अन्योक्ति वहाँ होती है जहाँ कथा प्रमंग से भिन्न वस्तुओं के द्वारा प्रस्तुत भ्स्ंग की व्यजना 
ज्ेती है; इसी प्रकार जहाँ पर वाच्यार्थ प्रस्तुत होता है और कोई ब्यंग्यार्थ अपस्तुत होता है, वहाँ 
पर समासोक्ति होती है। रचता में अन्योक्तियाँ बहुत ही कम आई हैं। समासोक्तियाँ अवश्य 
अधिक आई हैं। फिर भी, सर्वत्र समासोक्ति मिलती हो, ऐसा नहीं है। रचना के उत्तराद्ध में तो 
अधिकतर वाक्यार्थ ही अमिप्रेत है और पूरी रचना में किसी अन्योक्ति या समासोवित-माला का 
निर्वाह करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। 


है 

एक और समस्या 'पदमावत' के प्रेम के स्वरूप के संबंध में उठती रही है। इसके प्रसंग में 
एकाथ समालोचकों द्वारा यहाँ तक कहा गया है कि पदमावत का प्रेम मृत: छौकिक है, कदा- 
चित उसे समाज के लांछन से बचाने के लिए रचना के बीच-बीच में परमार्थ की व्यजना की 
गई है। 

सूकियों में स्त्री-पुरुष के प्रेम के संबंध में दो विचारधाराएँ रही हैं। एक तो वह रही है 
जिसके नेता इंब्नुल अरबी रहे हैं। इस विचारभारा के अनुसार ईदइवर और मनुष्य का जो सवध 
है, वही पुर और स्त्री का है, इसलिए स्त्री-पुरुष का प्रेम भी उसी प्रकार विव्य है, जिस प्रकार 
ईश्वर और मनुष्य का। दूसरी विचारधारा के नेता अछूगज़ाली रहे है, जिनके अनुसार स्वी- 
पुरुष का प्रेम उस ईदवर-मन्‌ ष्य प्रेम के छिए एक पुल मात्र है। ईइवर प्रेम की प्राप्ति के लिए ही 
इसकी उपयोगिता है; उसकी अनुभूति कर लेने के बाब इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। 
इसीलिए जैसा ऊपर कहा गया है, यूसुफ-जुकेखा की कथा देते हुए उन्होंने दिखाया है कि यूसुफ से 
विवाह कर लेने के बाद जुलेखा उसके पास तक नहीं फटकती है और कहती है कि उसने 
ईहवरीय प्रेम की अनुभूति कर ली है, इसलिए वह इस प्रेम की अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती 
है। जायसी इनमें से प्रथम विचार-धारा के पोषक हैं।' हिन्दी के अन्य अनेक सूफ़ी कवि भी प्राय. 
इसी विचार-धारा के पोषक हैं। हमारी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वे स्त्ी-पुरुष के सवध 
को किसी भी आध्यात्मिक साधना का विरोधी समझते हैं। ऐसा हमारे संस्कारों के कारण है। 
इन संस्कारों से ऊपर उठे बिना सूफ़ियों के ग्रेम-तत्व को हम भछी' भाँति ने समझ सकेंगे :--- 


॥ 


इसी प्रसंग में एक और समस्या को लेकर यह विवेचन समाप्त करूँगा, वहू है पदमावत्त' 
तथा अन्य सूफ़ी प्रेमाख्यातों में संभोग चित्रण की। प्रायः सभी में नायक-सायिका का संभोग 
चित्रण मिलता है, इसका कारण क्या है ? जायसी ने इसका उत्तर दिया है। वे कहते हैं :--- 





१- वेखिए, जायसी का प्रेस-पंथ', झोष॑क प्रस्तुत छेखक का लेख, सम्मेलन पत्रिका, 
१९४४ ४५, पृ० २६१ २६९ 


धदमावत से सवधित कुछ समस्याएं और उनके समाधान १३ 


चतुर नारि चित अधिक चिहुद । जहाँ पेम बाँध किमि छूटें। 
किरिरा काम केछि मनुहारी । क़िरिरा जेंहि नहिं सो न सुनारी। 
किरिरा होइ कंत कर तोखू । किरिरा किहे पाव धनि मोखू। 
जेद्चि किरिया सो सोहाग सोहागी | चंदन जैस स्यामि केंठ छागी।(३१७) 


प्रेमपात्र की परितुष्टि के लिए आत्मोत्सर्ग का जो सिद्धान्त इन सूफियों से अपने 
सामने रक्‍्खा है, उसका यह एक स्वाभाविक विकास ज्ञात होता है। एक स्थान पर 
जायसी' की नायिका केंहरती हैं :-- 


ओहि न मोरी कछ आसा हों ओहि आस करेउ। 
तेहि निरास प्रीतम कहूँ जिउ न दे का देऊें।॥ 


जिस निरास (निरपेक्ष) प्रीतम को वह अपना जीव देने के लिए इतनी आतुर 
है, उसे शरीर देना तो उसका धर्म ही है। 

यहाँ यह अबश्य ज्ञातव्य है कि यह विकास भारतीय है, फारस तक में रची हुई 
सूफ़ी प्रेम-कथाओं में यह शारीरिक सबंध चित्रित नहीं हुआ है। खुसरो कदाचित्‌ पहले 
सूफी कवि हैं जिन्‍्होंते अपनी रचनाओ में इस शारीरिक संबंध को स्थान दिया है। 
भारतीय प्रेम-कथाओं का अवद्य यह एक अनिवार्य अंग-सा रहा है। हिन्दी की असूफ़ी 
प्रेमकथाओं में भी यह बात दिखलाई पड़ती है। इसलिए ज्ञात होता है कि यह तत्व 
सूफ़ियों ने भारतीय परंपराओं से प्रहण किया है। 


जा 


लगहे ५ अरेशिस 7 जे. 


राष्ट्रलिपि के रूप में देवनागरी लिपि 


डॉ० भोलानाथ तिवारों 


जिस प्रकार किसी बहुभाषी राष्ट्र के लिए राष्ट्र एवं राज्य-भाषा के रूप में कोई एक 
भाषा अपेक्षित है, उसी प्रकार वहुलिपि वाले राष्ट्र के लिए राष्ट्रकिपि के रूप में एक लिपि भी' 
अत्यंत आवश्यक है। कहना न होगा कि भारत इसी प्रकार का एक वहुलिपि बाला राष्ट्र है। 
स्वभावत, यह ग्रइन उठता है कि किस लिपि को भारत की राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकार किया 
जा सकता है। 

भारत की प्रमुख प्राचीन तथा आधुनिक लिपियाँ ये हैं :-- 

ब्राह्मी, खरीष्ठी, गुप्त, कुटिल, देवनागरी, धारदा, बंगला, तेलगू, कन्नड़, ग्रंथ, कलिण, 
तमिल बहुलुतु, मलयालम, गुरुमुणी, गुजराती, मेशिली, मोड़ी, केथी, महाऊती तथा उर्दू । 

अंग्रेजी के साथ हमें रोमन लिपि मिली है। उसे मिलाकर कुछ प्रमुख लिपियाँ २२ हुई, 
जिनसे किसी न किसी रूप में भारत का संवंध है । 

उपर्युक्त सूची पर यदि दृष्टि दौड़ाएँ तो इनके दो वर्ग बाएं जा सकते हैं--- (क) अप्न- 

चल्ित अथवा प्राचीव लिपियाँ--जैसे ब्राह्मी, खरोष्ठी, मृप्त तथा कुटिल आदि। 

(ख) प्रचलित छिपियाँ--जैसे देवनागरी, बँगला, तमिल, गुरुमुखी आदि। 

इनमें से जो अप्रचलित किपियाँ हैं, आज की जनता से पूर्णतः दूर हैं। उनका प्रभोग 
लेखन में कोई भी नहीं करता । उनकी जानकारी भी मात्र कुछ लिपि-विशेषज्ञों या पुरातत्ववेत्ताओ 
आदि को ही है। उममें पुस्तकें भी प्राय: नहीं छपती । ऐसी स्थिति में उनको राष्ट्रलिपि बनाने 
का प्रदन ही नहीं उठवा। मृतभापा की भाँलि उन्हें मृतछिषि कहा जा सकता है। प्रचलित लिपियों 
मे महाजनी, कैबी, मोड़ी, शारदा आदि बिलकुछ सीमित क्षेत्रों में प्रचलित हैं और विशिष्ट लोगो 
द्वारा ही प्रयुक्त होती हैं। इस प्रकार उनका ज्ञान बहुत ही कम लोगों को है। राष्ट्र की जनसंख्या 
में उनको जानने वाछों का प्रतिशत अत्यंत नगण्य है। अतएव इनमें भी कोई राष्ट्रलिपि होने के 
योग्य नहीं है। 

उपर्युक्त दोनों प्रकार की छिपियों को छोड़ देने पर अब भारत की वे प्रमुख रिपियाँ ही 
शेप रहती हैं, जिनका प्रयोग भारत की प्रमुख एवं महत्तपूर्ण मापाओं के लेखन में होता है। ये 
लिपियाँ संबद्ध भाषाओं के साथ नीचे दी जा रही हैं:--- 

देवनागरी लिपि--पंस्कृत, पाकि, प्राकृत, अपश्रृंश, हिन्दी तथा मराठी के लिखने मे 
इसका प्रगोग होता है। मनीपुरी भावषामाषी मनीपुरी मापा के छिए बँगला छोड़कर इसके प्रयोग 
पर विचार कर रहे हैं। मारत के सिंधी भी अरबी लिपि पर आधारित सिंघी जो उर्दू से मित्र 
नहीं हैं को छोड कर उसके स्थान पर देवनागरा लिपि को अपनाने के पक्ष मे होते जा रहे हें 


राष्टूलिपि के रूप में(देवनागरोपलिपि १५ 


उदूँ भाषा के लिए भी देवनागरी लिपि के प्रयोग की वात चल रही है। उत्तर प्रदेश में उर्दू बालो 
की एक समिति भी बन गई है, जो इस प्रइल पर सभी दुष्टियों से विचार कर रही है। उर्दू के प्रगय' 
बहुत से प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों का साहित्य देवनागरी लिपि में प्राय: ज्यों-का-त्यों था चका 
है। उर्दू की उ्दनसाहित्य' (इलाहाबाद) तथा कुछ और पत्रिकाएँ भी देवनागरी में सफलतापूर्वक 
प्रकाशित हो रही हैं। पंजाबी भाषा लिखते में मी कुछ लोग देवनागरी का प्रयोग करते है। दक्षिण 
भारत की भापाणों तथा बँगला आदि के भी कुछ ग्रंथ देवनागरी मे प्रकाशित हो चुके हैं और होते 
जा रहे हैं। भारत के वाहर नेपाल की छिपि भी देवनागरी है। 

उड़िया लछिपि--उड़िया भाषा लिखने में प्रयुक्त। 

तमिल लिपि---तमिक भाषा के लिखने में प्रयुक्त । 

तेलुगू लिपि--तेरुगु भाषा के लिखने में प्रयुक्त । 

मलयालम लिपि--मकरूयालम भाषा के छिखने में प्रयुक्त 

गुजराती लिपि--एूजराती के लिखने मे प्रयृक्त । 

भुरुसुसी --पंजाबी के लेखन में प्र क्त। 

उर्दू या फ़ारसी-अरबी लिपि---उर्दू, काश्मीरी तथा सिधी भाषा के लेखन में प्रयुक्त ।' 

रोमन--अग्रेज्ञी लेखन में प्रयुक्त । कुछ लोग अन्य प्रतचीस तथा अर्वाचीन भाषाओं को 
भी इसमें लिखते हैं। हर 

उपर्युक्त प्र गगों से यह स्पष्ट है, कि देवनागरी का प्रयोग ही सर्वाधिक होता है। इसी 
कारभ देवनागरी का ही राष्ट्रलिपि के रूप मे नाम लिया जा रहा है। यह उल्लेख्य है कि राष्ट्रलिपि 
के रूप में देवनागरी के नाम का सामने आना कोई नई बात नहीं है। आज से लूगभग आधी सदी' 
पूर्व सं० १९६४ वि० में एक ऐसे प्रदेश में यह आवाज़ सबसे पहले सुनाई पड़ी भी, जो न तो हिन्दी वा 
मराठी प्रदेश है ओर न जहाँ देवनागरी लिपि दैनिक काम-काज में ही प्रयुक्त होती है। वह प्रदेश 
बगाल था। बंगाल आज इन बातो का चाहे कितना भी विरोधी क में न हो, पिछली' तथा इसी 
सदी के पूर्वार््ध में वह इस क्षेत्र में एक प्रकार से अग्रणी रहा है। इसका कारण यह था कि वहाँ 
सामान्य प्रवृद्धता अन्य प्रांवों की तुलना में आय: पहले आई। बहीं राजा राममोहन राय ने पहुले- 
पहुल राष्ट्रभापा के लिए हिन्दी का नाम लिया और वहीं इस सदी के पहले दशक में कछकत्ता 
हाईकोर्ट के जस्टिस श्री शारदाचरण मित्र ने सर्वप्रथम देवतागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप मे 
स्वीकार करने का सुझाव दिया । यों इस विषय में स्वामी दयानंद सरस्वती (ध्यान देने योग्य है कि 
ये भी मराठी या हिन्दी प्रदेश के नहीं थे) पहले संकेत कर चुके थे। मित्र महोदय की प्रेरणा से 
देवनागरी लिपि के देशव्यापी प्रचारअ्रसार के छिए एक लिपि-विस्वार-परिषद्‌! की स्थापना 





१. कहमीरी भाषा के लेखन में पहले शारदा छिपि का प्रयोग होता था। अब केवल 
कुछ ब्राह्मण परिवार ही दारदा का प्रयोग करते हैं। अतः कइमीरी भाषा की लिपि शारदा 
नहीं है, जेसा कि जॉफिशल लेग्विज कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है, अपितु उर्दू हे। 
फश्मीरी तवा सिधों के लिए प्रयुक्त किंपि मी उर्वू साधा के लिए प्रयुक्त सछिपि से विशेष मिन्न 


महं है 


१६ हेंदुस्तानों 


हुई और एस उद्क्ष्य की पूर्ति के लिए दवनागर' नामक पत्चिका निकाली गर्र जिस दल के हर 
कोने से सहयोग प्राप्त हुआ । 

देवनागरी के साथ ही कुछ कोर्तों से रोमन को राष्ट्रकिपि बनाने का रबर भी सुनाई पड़ 
रहा है। इन दो के अतिरिवत किसी अन्य लिपि का नाम राष्टूलिपि के रूप में नहीं छिया जा रहा 
है । इसका कारण है अत्य छिपियों का अपेक्षया सीमित एवं मात्र क्षेत्रीय प्रचार एवं उपयोग । 
अब विचाय॑ है कि देवतागरी और रोमन में राष्ट्रलिपि होने के थोश्य कौन-सी लिपि है। जैसा कि 
अधिकांश लोग कह रहे हैं तथा कई दर्शकों से कहने आ। रहे हैं, यह स्थान नागरी ही ले सकती है, 
रोमन नही। इससे सम्बद्ध प्रमुख तर्क नीचे दिए जा रहे हैं। 


रोमन लिपि राष्ट्रलिपि क्‍यों नहीं ही सकती ? 


डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी जैसे कुछ भाषाणास्त॒विद तथा कुंछ अंग्रेजी-प्रेमी रोमन को 
रष्ट्रक्षिपि बनाने के पक्ष में हैं। किन्तु निम्ताकित बातों के कारण ऐसा होना कठिन-सा प्रतीत 
होता है :- 

(१) सबसे बड़ी बात तो यह है कि रोमन गक विदेशी छिपि है। इसके साथ बिदेक्षी 
भावनाएं संबद्ध हैं। विशञान के विमान पर बहुत ऊँचे सटट कर भी मानव अभी तक प्ांसक्षतिक 
एव राष्ट्रीय भावनाओं को तिछाञजलि नहीं दे सका है। है प्रसंगर्म कुछ छोग टर्की का नाम छेते 
है। टर्की ने अरवी लिपि छोड़कर रोमन लिपि अपना छी। ऐसे लोग कदालजित्‌ बढ़ भर जाते 
है कि टर्की की समस्या हमारी समस्या से पूर्णतया भिन्न थी। पहली बात तो यह है कि उनकी 
अपनी लिपि कोई ते थी । ऐसी स्थिति में जब दूसरे की चीज़ ही रूसी है तो अच्छी चीज़ क्‍यों न ली 
जाय, यह भावना उन लोगों में कार्य कर रही थी। दूसरे अरबी छिमि बहुत अवेज्ञासिक तथा उनके 
लिए अपर्याप्त थी, अतः सुविधाजनक भी नहीं थी। भारत में ये दोनों ही बाते नहीं हैं। हमारे पास 
अपनी लिपियाँ हैं, साथ ही उनमें से कई हमारे लिए आवश्यकताओं की दृष्टि से पूर्ण एवं सुविधा- 
जनक हैं। 

[६२) रोमन के जानने वाले देववागरी आदि भारतीय लछिपियों की तुलना में बहुत ही 
थोड़े हैं। ऐसी स्थिति में, जिस लिपि के जानने वाले प्रायः अत्यत्प ही नहीं, सर्वात्प हैं, उसे 
राष्ट्रलिपि कैसे बनाया जा सकता है ? 

(३) रोमन लिपि, लिपि-विकास की दृष्टि से, अत्येत विकसित तथा ब्णत्मिक ६ छोएग3- 
#थ्य८) अवश्य है, किन्तु जिन भाषाओं के लिए इसका प्रयोग अत्यन्त प्रचचीन काल से हो रहा 
है, उनमें भी इसका वैज्ञानिक रूप सासने नहीं आया है। आशय फ्रेच और अंग्रेजी आदि से है। 
इन दोनों भाषाओं में वर्तती (४००४०8) तथा उच्चारण के बीच की दुर्गस खाई इसका स्पष्ट 
प्रभाण है। इसमें सी (०) जैसे ऐसे भी अक्षर हैं, जिनका ध्वन्यात्मक मूल्य प्राय: अनिश्चित-्सा 
है। हम अंग्रेज़ी के माध्यम से रोमन छिपि से परिचित हुए हैं और अंग्रेज़ी में आई (3), यू (५) 
आदि कई अक्षरों का प्रयोग एकाघिक ध्वनियों के लिए होता है। इस प्रकार अपनी वैज्ञाविकता 
के जावजद रोमन का जो स्वरूप हमारे सामने है उसे बहुत वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता एक 
बात बौर मारतीय भाषाओं के लिए रोमन अक्षरों का अग्रज़ी आदि से अक्ग मूल्म 


राष्ट्रलिपि क रूप से देवनागरौ लिपि १७ 


निर्धारित करने की बात भी की जाती है। इस प्रसंग में एक कठिनाई की ओर संकेत कर देना 
आवश्यक है। अग्रेजी से हमारा सम्बन्ध रहा है, और आगे भी रहेगा। ऐसी स्थिति में एक ही 
अक्षर के दी स्वस्थात्मक मूल्यों की--रुक अंग्रेज़ी के लिए और दूपरा भारतीय भाषाओं के लिए 
-“एक साथ स्वीकार करता व्यावहारिक दृष्टि से सुबधाजनक नहीं कहा जा सकता । 

(४) किसी भाषा के लिए सवसे वैज्ञानिक लिपि वह है, जिसमें इस भाषा में प्रयक्त 
सभी ध्वनियों के छाए अछृग-अल्ग चिह्न या अक्षर हों । इस दृष्टि से रोमन बहुत पीछे रह जाती 
है। भारतीय भाषाओं में पत्राम से ऊपर ध्वनियाँ हैं, जब कि रोमन में केवल २६ अक्षर ही है, 
और इनमें भी एक्स [£) आदि कुछ ऐसे हैं, जिनको ध्वन्यात्मक दृष्टि से स्वतंत्र अक्षर मानना 
चित्य है। इस तरह भारतीय भाषाओं को दृष्टि में रखने पर रोमन में मुहिकुल से आधे--अर्थात्‌ 
लगभग २५ अक्षर है। २५ रोमन अक्षरों के आधार पर ५०-५५ भारतीय ध्वनियों को व्यक्त 
करता कितसा असुविधाजनक तथा अव्यावहारिक होगा, कहने की आवश्यकता नहीं। इस बात 
को कुछ और विद्ननार से देखा जा सकता हैं। रोमन की अक्षर-विषयक अपर्याप्तता को क्रमश 
लिया जा रहा है. .-- 

(को रोमन में कुछ ५ स्वर चिह्न हैं: 2, ०, , 0, ५। देवनागरी को भारत की प्रचीभ 
और अ्र्वावीन भाषाओं का प्रतिनिधि मानें तो कह सकते हैं कि यहाँ मोटे रूप से ११ स्वर है, 
अ, आा, ६, ई, उ, ऊ, ऋ., 7, पे, ओ भी। यह संख्या, दक्षिण भारत के छुस्व ओ तथा हुस्व ए, और 
संस्कृत एवं प्राचीन दक्षिणी मापाणों के रू, ऋ आदि को छोड़ कर है। स्पष्टतः रोमन को अपनाने 
पर ५ अक्षरों से ११ या उससे भी अधिक व्वनियों को व्यक्त करना पड़ेगा, जो बहुतद्ी असुविधा- 
जनक होगा। डाइकिटिक सार्क य्रा विशिष्ट चिक्नलों के आधार पर इन पांच से आउ-दस को व्यवत्त 
कर सकते हैं, किन्तु विशिष्ट चिह्मूँँ! की बैसाखियो की भी एक सीमा होती है। लिपि में इसकी 
जितनी कम सहायता ली जाय उतना ही अच्छा | अन्यथा धसीट लिखी भाषा को पढ़ते में बडी 
परेशानी होती है। किसी वर्णमाला के अधिक से अधिक दौ-चार अक्षरों को विशिष्ट चिह्नो से 
युक्त कर सकते है। किन्तु यहाँ रोमन के तो सारे के सारे अक्षरों पर विशिष्ट चिह्न लगाने की बात 
है, क्योंकि स्वर-ख्यंजम मब मिला कर २५ अक्षरों के द्वारा ५० से ऊपर ध्वनियों को व्यक्त करना 
है। ऐसी स्थिति में नायरी को जो इस दृष्टि से पूर्णत: पूर्ण है, छोड़ कर रोमन को अपनाना एक 
व्यथे की परेशानी के अतिरिवत कुछ नहीं है। स्वर की दृष्टि से कुछ अन्य कठिनाइयाँ भी  हैं। 
ऋ, क आदि को व्यक्त करते के लिए रोमन में व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है। यह भी बहुत 

१. अंग्रेसी के लिए रोमन लिपि का प्रयोग बहुत दिनों से होता आ रहा है किन्तु अप्रेज 
लोग कभी भी इससे सन्तुष्द नहीं रहें। बर्नेंशा ते तो इसके विरद्ध लिखा भी था। अभी हाल में 
वहाँ रोमन में काफ़ो सुघार करने का सुझाव दिया गया है और २६ अक्षरों के स्थात पर ४३ अक्षरों 
की रोसद लिपि का सुझाव आया है। हैरो के प्राइमरी स्कूल में प्रायोगिक रूप में इसका प्रयोग भो 
चल रहा है। सम्भावना इसी बात की है कि जिस रोमत लिपि को भारत में अपनाते की बात की 
जा रही है वह सपने मुझ कप में इंग्लेघ्ड से होकर रहेंगी इसका मल कारण मह है कि 
रततमें पर्याप्त विल्लू नहीं हैं। 


श्टं हद स्ताना 


बजानिक नही ह॑वतातिक यही है कि स्व॒र के लिए स्वर चिह्न प्रयक्‍्त हु अन्यवा इसस च्वर के 
प्पजन होने के भ्रम उप हाता है. “सा प्रशा/ अ ग॥ की रियलि भी विचारणीय ह रामन 
की सहायता से, जैसा कि प्रचकछूत चल्ठ पड़ा है, अउ और औ दाता का एक ही प्रकार स (अर्थात्‌ 
4 ७) लिखते है। हिन्दी की बोली भोजपुरी से एक उदाहरण लेकर इसके द्वारा उत्पन्न अव्यवस्था 
की ओर संकेत किया जा सकता है। भोजपुरी में कद और कौड़ा दो शब्द हैं। प्रथम का अर्थ 
है तापते की आग और दूसरे का अर्थ है बड़ी कोडी । देवनागरी में छिल्ने में कोई परेशानी 
नहीं है। दोनों को दो प्रकार से लिखेंगे, अत: स्पष्टन: दो प्रकार से पढ़ लेगे; किस्तु रोमन में दोनों 
को एक प्रकार से छिखेगे, अतः पढ़ने वाला बिना पूरा संदर्भ जाने गब्द का ठीक उच्चारण कर ही 
नही सकता । और यदि दुर्भाग्य से शब्द वाक्य से प्रयुक्त नहीं हैं, अलग रीमत में लिखा भया है तो 
एक व्यक्ति उसी को कौड़ा! मढेंगा और दूसरा कउड़ा । अठह और ए के सबन्‍्ध में भी ऐसी ही 
कठिनाई है। रोमन में दोनों को एक ही प्रकार से ( ७ ) लिखते है, किन्तु भारतीस भे।पाओं और 
बोलियों में दोनों को दो प्रकार से लिखने के आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं क्रिया जाएगा नो 
भोजपुरी का गइल (गया) ओर हिन्दी गैल (रास्ता, गली) दोनों एक हो जाएंगे । 

(ख) व्यंजनों में पहले महाप्र/ण ब्वनियों को ले मकते है। अधि काश भारतीय भापाओआं 
मे श्र, घ, छ, झ, ठ, ढ, थे, श्र, फ, भ आदि भहाप्राण ध्व्वियां हैं। उर्दू छिप की भाँति ही रोमन 
से भी इस ध्वनियों के लिय स्वतत अक्षर नहीं हैं। ऐंच (8) की सहायता से इन व्वलियों को रोमन 
में व्यक्त करते हैं। इसमें प्रमुखत: दो कठिनाइया हैं। पहली बात ती यह है कि एक ध्वनि के छिए 
दो अक्षरों का मिछाकर प्रयोग (जैसे ख के लिए | आदि) बहुत वैज्ञ।निक नहीं है। यैज्ञानिक 
लिपि बड़ी है जिसमें हर ध्वनि स्वतत्र अक्षर द्वारा व्यक्त की जा सके। रोमन इस दृष्टि से बहुत 
अनैज्ञानिक है। खे, घ, भें आदि सभी महाप्राण व्यंजन इसमें दो अक्षरों के योग से व्यक्त किए 
जाते है। 

और दो ही क्‍यों ? छ (८४) मे तो तीन अक्षर जोइन पड़ते हैं। ऐसे प्रयोगों मे व्यर्थ 
में स्वान तो अधिक विरता ही है, दो या तीन ध्वनियों के होने का भी श्रम हो जाता है। दूसरी 
बात है लिपि की वेज्ञानिकता के सम्बन्ध में । वेज्ञ।निक लिपि वही है जिसमें मूल ध्वनियों के साथ 
सथुकत ध्यनियों को भी सुविधापूर्वक बित्ता किसी भ्रम के छिखा जा सके | इस प्रसंग में यह उल्लेख्य' 
है कि नागरी में कह, प्ह और ख, फ, को अलूग-अलूग व्यक्त कर सकते हैं, किन्तु रोमन में दोनों के 
लिए ]%, ए7 ही लिखेंगे। कहना म होगा कि वैज्ञानिक दृष्टि से कह खत या प्ह, फ एक नही हे। 
यह बात दूसरी है कि भारतीय भाषाओं में इस प्रकार की संधुक्‍तता प्रायः नही है। इस तरह 
महाप्राण व्यंजनों की दृष्टि से तो रोमत भारतीय भाषाओं के लिए बिल्कुल ही दोषपूर्ण है। 

(ग) व्यंजनों में महाग्राण के बाद ऊ, न्ञ, त, द, ड़, शे, ष, छ आदि उन अन्य ध्वनि को 
लिया जा सकता है, जो भारतीय भाषाओं में आवश्यक हैं, और जिनके लिए देवनागरी आदि मे 
अक्षर हैं, किन्तु रोमन में तहीं हैं। इनको यदि रोमन में व्यक्त करना चाहें तो विशिष्ट चिह्न 
लगाने पड़ेंगे, किन्तु यहाँ क्रिर वही प्रश्न उठेगा, जिसके संबन्ध में ऊपर कह्ठा'जा चुका है। अर्थात्‌ 
विशिष्ट चिक्नों की बैसाखी से पंगु व्यक्ति कितना चल सकता है? साथ ही यदि विज्िष्ट चिह्ध 
छ्याव मी तो कई अक्षरों केसबघ मे अय प्रकार की कठिताईर्या था खडी होती हैं 


राष्ट्रलिपि के रूप में देवनागरी लिपि १' 


हिन्दी ड़ के लिए कुछ छोय | तथा कुछ लोग त॑ लिखते है किन्तु इन्हीं | और ० का प्रयोग 
ऋमणशः ऋ और ड के लिए भी चलता है। इसी प्रकार रोमन ! के नीचे विन्दू देकर ] करते है 
इसका प्रयोग भी छू और छ दोनों के छिए चलता है। यों अन्य प्रकार के चिह्न लगा कर यह गंडबडी 
किसी सीमा तक दूर की जा सकती है, किन्तु जैसा कि कहा जा चुका है, अतिरिक्त चिह्न जितर 
ही अधिक बढ़ेंगे, व्यवहारत: लिपि उतनी ही असुविधाजनक होती जाएगी.। 

इस प्रकार रोमन लिपि, विदेशी, कई दृष्टियों से भ्रामक एव अवैज्ञाभिक, हमारी ध्वनीय 
आवश्यकताओं की दृष्टि से अपर्राप्त, एवं देवनागरी आदि भारतीय लिपियो की तुलना में भारत 
में अल्प प्रचलित होने के कारण राष्ट्रलिपि के रूप में ग्राह्म होने के सर्वथा अयोग्य ट्टै। 


देवनागरी लिपि क्‍यों राष्ट्रलिपि हो सकती है? 


(१) देवनागरी लिपि रोमन की भाँति विदेशी लिपि नहीं है, अपितु पूर्णतः भारतीय 
है। इसकी उत्पत्ति और इसका विकास दोनों ही भारत-मृमि में हुआ है, इस प्रकार इसकी जड़े 
देश के इतिहास और संस्क्षति में हैं। 

(२) भारत में जितनी भी लिपियाँ प्रचलित हैं, उनमें, देवनागरी लिपि को जानते वालो 
की संख्या सर्वाधिक है! रोमन के जातने वाले ३% से भी कम होंगे। बँगला, गृरुमखी, उड़िया, 
तमिल, तेलुगू आदि अन्य लिपियों को जानने वाले भी ५% से लगभग ८५% केबीच में हैं, किन्तु 
देवनागरी जानते बालों की संख्या १५% से भी ऊपर है । इस अधिकता के प्रमुख कारण थे हैं: --- 

(क) देवनागरी लिपि पूरे हिन्दी प्रदेश में प्रयुक्त होती है, और हिन्दीभाषी जनता 
भारत में हिन्दीतर भाषा-भाषी जनता से अधिक है। 

(ख) हिन्दी के अतिरिक्त मराठी भाषा की छिपि भी यही है, अतः वहाँ के लोगो में भी. 
इसी का प्रचार है। | 

(ग) ऐसे लोगों में भी जो कि हिन्दी ओर मराठ् नहीं जानते, ऐसे लोगों की संख्या 
पर्याप्त है, जो था तो घामिक दृष्टि से संस्कृत, पालि, अर्थ भागवी आदि से न्यूनाधिक रूप से परिचित 
है, अतः देवनागरी लिपि से भी अवरिचित नहीं है, क्योंकि इनके भय प्रायः देवनागरी में ही छपे 
है, या फिर अपने प्राचीन साहित्य, संस्कृति या रशेत आदि के अध्ययन के लिए जिन्होंने संस्कृत, 
प्राछि, प्राकृत या अप्रंण आदि का अध्ययन किया है और इस प्रकार देवनागरी लिपि से 
पूर्णन. परिच्रित हैं। प्रमुखत: दक्षिण जारत में तथा बंगाल में ये बातें बहुत अधिक है। 
दस प्रकार हिन्दी ओर मराठो जनता के अतिरिक्त, अन्य शिक्षित भारतीयों का भी एक अच्छा 
प्रतिशत धर्म, दर्शन, पुरातत्व, इतिहास, साहित्य आदि में रूचि रखने के कारण देवनागरी लिपि 
से पूर्णतः अपरिचित नहीं कहा जा सकता | 

(३) जैसा कि आगे हम देखेंगे, भारत की सभी लिपियाँ प्राचीन भारतीय लिपि बाह्ी 
से निकली होने के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साम्य रखती है। देवनागरी लिपि 
मध्यदेशीय छिपि होने के कारण ब्ाह्मी की सीवी परंपरा में है, साथ ही रूपात्मक दुष्टि से 
मो बीच में पड़ती है इस तरह नन्‍यों की तुझना में अन्य सभी लिपियों'से अधिक निकट है ' इसी 
कारण गुजराती बंगाली तआदि लिपियां को जानने वाले तो बिना जाने मात्र , सेद्दी 
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नागरी के काफी बक्क रो को पहचान सकते हैं इसका आशय यह भी हुआ कि अय भारतीय 
लिपियों की तुलना में लोग इसे अपेक्षाइत अधिक सरलता से सीख सकते हैं। 

(४) यों तो सभी लिपियाँ अपने जानने वालों के लिए सरल होती है, किस्तु यदि वह 
बात छोड़ दी जाएं, तो यह कहा जा सकता है कि देवनागरी पर्याप्त सरल है। इसमें दक्षिण भारत 
तथा उड़्िया आदि की लिपियों की भाँति जटिल अक्षर प्रायः नहीं हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी 
विदेशी को तमिल, मल्यारूम, कन्नड़, तेलगू, उड़िया लिपि के साथ देवनागरी लिपि सिख्ललाई 
जाय, तो वह देवनागरी, अयेक्षाकृत कम समय सें सीख छेगा। यहू बात अनुमान पर नहीं कही जा 
रही है। इत पंक्तियों के छेखक ने एक फरात्सीसी, एक कबॉडियन तथा एक अमेरिकन से अलूग- 
अलग इस सम्बन्ध में प्रयोग करवाए और निष्कर्ष इस प्रकार मिकला-- ([क) देवनागरी लिपि 
तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और उड़िया लिपि से सरल है और कम समय में सीखी जा सकती 
है; (ख) देवनागरी, बंगाली और युरुमुखी छिपियाँ इस दृष्टि ले लगभग समान है; (ग) 
गूजराती और उर्दू सबसे सरल हैं। 

(५) भारत के बाहर नेपाल्व की क्लिपि भी देवनागरी ही है। 

(६) संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अपभश्रंश के अध्ययन का मूलाधार होते के कारण 
भारत की प्रतिनिधि या प्रमुख लिपि के रूप में विश्व के सभी कोनों में कुछ न कुछ लोग देवनागरी 
को जानते हैं। प्रमुखत, भाषा विज्ञान, दर्शन, प्र।च्चीन इतिहास, भारत॑य पुरातत्व एन संस्देति 
आदि क्षेत्रों के विद्वानों एवं कार्यकर्ताओं में यह पूर्ण प्रचलित है। 

(७) वैज्ञानिक लिपि में, जिस भाषा के लिए वह प्रयुक्त हो, उसकी सभी आवश्यक 
ध्वनियों के लिए अलग-अछरूग चिह्न होने चाहिए । भारत में प्रचलित लिपियों! में इस दृष्टि से सबसे 
अपूर्ण लिपि रोमन तथा उर्दू है। तमिल में मी स्थिति रमभग यही है। क्योंकि उसमें कंबर्ग, 
चवर्ग, टवर्ग, तबर्ग और पवर्ग में देवनागरी आदि की तरह ५-५ अक्षर न होकर मात्र २-२ है। 
देवनागरी में इस प्रकार की अपूर्णताएँ नहीं हैं, और जैसा कि हम आगे देखेंगे कुछ ही नए अक्षरी 
के जोड़ देने पर यह सभी भारतीय भाषाओं को सरलता से लिख सकती। है। इस भसग भे 
यहू भी उत्लेश्य है कि भारत की ही नहीं विश्व की कोई भी लिपि ऐसी नहीं है जो बिना 
परिवर्द्धन के भारत की सभी भ.ाओं में स्पप्टतापूर्वक लिख सके। थोड़ा-बहुत परिवर्द्धन 
सभी में आवश्यक है। देवनागरी में जो परिवर्द्धन अपेक्षित हैं, वह विश्व की किसी भी लिपि 
से अधिक नहीं है। इस प्रकार इस दृष्टि से भी देवनागरी, राष्टरलिपि होने के सर्वथा 
उपयुक्त है। 


भारतीय लिपियों का आपसी सम्बन्ध 


इस प्रसंग में संक्षेप में हमारी लिपियों का सम्बन्ध भी द्रष्टव्य है। इस आधार पर पीछे 
कुछ बातें कही जा चुकी हैं। भारत की प्रचीनतम लिपि सिंत्रु घाटी की लिपि है। उसके प्राय: 
तीन-साढ़े तीन हजार बर्ष बाद ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मिलता है। ब्रह्मी छ्षिपि की उत्पत्ति अनेक 
विदेशी विद्वानों ने विदेशी लिपियों से मानी है। उदाहरणर्थ- कुपेरी के अनुसार यह चीनी छिफि से 
भिंसप भर सेनाट के अनुसार यूनानी छिपि से मौर बबर बादि के अनुसार लिपि ते 


राष्ट्रलिपि के रूप में बेधनागरी लिपि २१ 


उत्पन्न है। किस्तु जैसा कि अन्यत्र दिखलाया जा चुका है, ये मत सत्य से बहुत दूर हैं।' प्रदन यह 
उठता है कि फिर बाहरी छिपि आई कहां से ? इसे प्रश्त को लेकर एडवर्ड थामस, शॉ० राजबली 
पावेय, श्री आर० जाम शास्त्री, जगमोहन वर्मा तथा डाउसन आदि ने सबिस्तार विचार क्या 
है, किन्तु कोई बहुमान्य एवं निश्चित मत सामने नहीं आ सका है'। इसी कारण डॉ० गौरीज्ञकर 
हीराचन्द ओझा का यह कथन ही प्राय: प्रामाणिक साना जाता रहा है--- जितने प्रमाण मिल्ले 
है, चाहें प्राचीन शिलालेख के अक्षरों की शैली और चाहे साहित्य के उल्लेख, सभी यह दिखाते है 
कि लेखनकला अपनी प्रौढ्ावस्था में थी . . . उसके आरंभिक विकास का पता नहीं चलता ॥7 

मुझे ऐसा रूगता है कि सिधु घाटी की लिपि से इस लिपि का संबंध है। आज से ५ वर्ष 
पूर्व १९५५६ ई० में, इन पक्तियों के छेखक ने सिघु घाटी की छिपि के साथ ब्राह्मी का तुलनात्मक 
अध्ययत किया था और निष्कपं तः यह मत व्यक्त किया था कि ब्राह्मी लिपि सिंधु धादी की क्िपि 
से निकली है। साथ में दोनों लिपियों में से कुछ समान लिपि-चिह्नों का प्रथम बार एक चार्ट भी. 
प्रस्तुत किया थप।' तब से कई लेखकों ने लिपि पर लिखते हुए अपनी पुस्तकों तथा लेखों में इस 
मत तथा चार्ट को ससंदर्भ या असंदर्भ, दोनों ही रूपों में उद्धृत किया, जिससे ऐसा अनुभान 
लगता है कि इसे कुछ मान्यता मिली है। वस्तुतः इस दिशा मे अभी और कार्य अपेक्षित है। 

इस प्रकार सभावना यही है कि भारतीय' लिपियों का मूल सिधु घाटीं की छिपि मे है, 
और यहू किपि अपने मूछ में कदाचित्‌ चित्र लिपि थी। सिंधु-सम्यता के कार से लेकर ५वीं सदी 
ई० पू० तक का काल प्रायः अंधकार में है। इसी अंधकार युग के कारण सिंधु और ब्राह्मी के 
अधिकांश लिपि-चिक्लों को एक दूसरे से संबद्ध करना संभव नही हो रहा है। ५वीं सदी ई० पू० 
से ब्।ह्मी के शिलालेख मिलते हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि इस लिपि का आरंभ बहुत पहले हो चुका 
था। इस प्रकार ब्ाह्यी के प्ररंभ-काल के संबंध में सनिरचय कहना कुछ कठिन है, कितु इसकी 
उत्तर सीमा स्पष्टलः: ३५० ई० है। इसके बाद इसकी दो शलियाँ हो गई--उत्तरी शैली और 
दक्षिगी झैली। दक्षिणी जैंली से तमिल, कृन्नड, ग्रंथ, कलिग, वट्टेलत्तू आदि का विकास हुआ। 
उत्तरी शैली से गुप्त (४-५ वीं सदी ), कुटिल (६-८वीं सदी ), प्राचीन देवनागरी (८-१५ वी ), 
नागरी (१६ बीं--) तथा शारदा, टाकरी, डोग्री, गुरुमुखी, गूजराती, कथी, बंगला, मैथिली 
तया उडिया आदि विकसित हुई। इस प्रकार मूछतः सभी भारतीय लिपियाँ (उर्दू और रोमन 
को छोड कर) आपस में संबद्ध हैं, और इसी कारण उनमें आंतरिक समानता है। 


राष्टुलिपि की दुष्टि से देवनागरी में अपेक्षित परिवर्द्धत 
ऊपर हम देख चुके हैं कि अन्य भारतीय लिपियों की तुलना में देवनागरी राष्ट्रलिपि होने 


१. भाषा विज्ञान, भोलानाथ तिवारी, किताब महल, इलाहाबाद, तीसरा संस्करण, 


पु० डेपुप्ण्ट 
४२ भारतीय अस्यीन लिफ्मिाला, यौरीशंकर हीराचरद ओश्व!, तीसर संस्करण, पृ० ३० 
५ माया विज्ञान भोलानाथ तिवारी, इलाहाबाप दूसरा सस्करण पृ० २५५ 
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के अधिक उपयुक्त है कितु इसे ज्यों-की-त्यों राष्ट्रलिपि नहीं वुदाथा जा सकता। इस 
दृष्टि से इसके समक्ष प्रमुख समस्याएं दो है। एक तो यह कि, कुछ भारतीय भाषाओं में कूछ 
ऐसो ध्वनियाँ हैं, जिलके लिए देवनागरी में छिपि-चिह्तु या अज्वर नहीं हैं, अतः उनके लिए 
नए अक्षरों के बनाने की आवध्यकता है, और दुसरी यह कि इसमें कुछ अवेज्ञानिकताएँ या 
कमियाँ हैं, जिनकी दृष्टि से इसमें सुधार अपेक्षित हैं। यहां क्रम से दोनों को लिया जा 
रहा है। 

राष्ठुलिपि के रूप में देवनागरी में सभी भाषाओं की ध्व्नियों के अंकल की दाकित 
होनी चाहिए। यहाँ सिद्धांत की दृष्टि से कुछ बाते विचारणीय हैं। भापाओं का प्रतिलछेखय 
(7बघड४एए 9४०) दो प्रकार का होता है-- (क) स्थूल या सामान्य प्रतिलेखन (758 
पृण्ब्राशषतधणा) तथा (ख) सूक्ष्म या विशिष्ठ प्रतिक्िघन (विक्वाए०७ रिएश्शाइ7ए फतवा) । 
स्थल में, जैसा कि नाम से स्पप्ट है, ध्वनियों का अंकन स्थूल रूप से करते हैं, अर्थात्‌ इसमें प्राय 
ध्वनिग्राम (07०7०) का ही अंकन होता है, संध्वनियों (॥॥०[४४०:७७) का नहीं ! देंभिक कार्य 
या सामान्य व्यावहारक लेखन के लिए यही पद्धति उचित मानी जाती है। सू्षम त्तिलेखन 
भाषा-उच्चारण की सूक्ष्मातिसुक्ष्म बातों का अंकस करता है। अर्थात्‌ उससें संब्बनियों तथा 
बलाघात आदि के अंकन का पूरा ध्यान रखा जाता है। कहना न होगा कि शाप्ट्रहिपि के प्रसग 
में हमारा ध्यान प्रमुखतः स्थूछ प्रतिलेखन पर होगा, क्योंकि सूक्ष्म प्रतिलिखन की आवश्यकता 
लिपि के सर्वक्षामान्य प्रयोकता को नहीं होती। स्थूल, प्रतिकेखन में यह आवद्यक नहीं हें कि 
हमारा ध्यान उन सारी ब्वनियों की ओर जाय, जिनका भापा-विश्वेष में प्रयोग हो रहा! है। हाँ, 
हमारा ध्यान उन सारे छिवि-चिह्नी या अक्षरों पर अवद्य जाना चाहिए, जिनका उस भाषा- 
विज्ञेप में प्रथोग हो रहा है। अर्थात्‌ जिस भारतीय भाषा के लेखन में जिन-जिन अक्षरों का 
प्रयोग हो रहा है, उन सारे अक्षरों के लिए देवनागरी छिपि में अक्षर या लिपि-किन्न अपेक्षित है। 
इस समय व्यावहारिक आवश्यकता यही है। भापावजानिक सूक्ष्मता के आधार पर किसी भाषा 
की हर ध्वनि के लिए देवतागररी में अक्ष रों को बड़।ना, समस्या को और यलझ। देगा । उदाहरणार्थ, 
हमे पता है कि तेलुगु में दो प्रकार के “च' हैं। कितु इसके छिए इस समय देवनागरी लिपि में हमे 
एक और च' बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि तेलगू छिएि में एक ही अक्षर दोनों 
चको प्रकट करता है, अतः देवनागरी में भी एक ही चिक्व दोनों के छिए पर्याप्त समझा जाता 
चाहिए। यदि 'च के लिए दो अक्षर रखे जायें, तो भाषाविज्ञानवेत्ता या बहुशिक्षित तो 
उनका प्रयोग सरछता से कर छेगा, कितु सामान्य जनता के लिए एक समस्या खड़ी हों ज।येगी 
और उसके लिए यह जानना बहुत कठिन होगा कि कहाँ एक्र अक्षर का प्रमोग करें और 
कहाँ दूसरे का। उस बेचारे को क्या पता कि कीन च' दंत्य है और कौन ताखू|्य है? इसी 
कठिताई की दृष्टि से इस प्रसंग में वास्तविक उच्चारण-स्थान' तथा प्रयत्न के आधार पर 
ब्वनियों के भेदों-विभेदों पर ध्यान देता उतना आवश्यक पहीं है, जितना कि हर भाषा में प्रयुक्त 
अक्षरों या लिपि-चिज्नों का, जिनका कि सर्वसामान्य छोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि राष्ट्रक्िपि 
भाजाविज्ञानविंदों के छिए नहीं. अपितु सामान्य लोगों के लिए है! हाँ भाषाविज्ञानबिद यदि 
ज़से अपने लिए प्रयुक्त करना चाहे तो जैसे रोमन के आघार पर बनेक प्रक र की कक 


राष्टलिपि के रूप मे देशवनागरो लिपि २३ 


छिपियाँ विश्व में बनी हैँ, उसी प्रकार विशिष्ट चिह्दों के आधार पर देवनागरी लिपि को भी 
व्वस्यात्मक लिपि (07०४८ $07ं97) का रूप दे सकते हैं।' 

यहाँ अलग-अलग भाषाओं को केकर उनके लिए अपेक्षित अतिरिबत लिपि-चिह्नो या 
अक्षरों की दृष्टि से विचार किया जा रहा है। 


सलधालस 


मसल्यालम भाषा के लेखन में मछूयालूम या केरछ लिपि का प्रयोग होत! है। देवनागरी 
से तुलना करने पर यो तो महूयालम वर्णमाछा में प्रमुखतः कुल ९-१० नए अक्षर मिलते हैं, कितु 
सामान्य प्रवोंग में ये सभी प्रचलित नहीं है। मलयालम भाषियों तथा दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
सभा के अधिकारियों से बात करने पर,मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि हुस्व ए, 'हुस्व ओ, विशेष 
प्रकार का तेज़ र, प्रतिवेष्ठित मूर्द्वन्य र, तथा इस र के छ्वित्त उच्चारण की दंतमूछीय 'ट” जैसी 
ध्वनि, ये पाँच ध्वनियाँ या अक्षर मलयाकूम लिपि में ऐसे हैं, जिनके लिए देवनागरी लिपि में यदि 
अक्षर बना लिए जायें, तो मलग्रालम भाप को देवनागरी लिपि मे लिखने में कोई कठिनाई मे 
हैगी। यहाँ मैंने क्र का उल्लेख नहीं किया है। यह ध्वनि यद्यपि हिन्दी भाषा में प्रयुवत देव- 
नागरी छिपि में नहीं है, कितु मराठी में प्रयुक्त देवनागरी लिपि मे है। ऐसी स्थिति में यह भी 
देवनागरी कं ही एक अक्षर है और इसे नवस्वीकृत चिह्नों में नही रखा जा सकता। उपर्युवत 
नए अक्षरों के संत्रव में विभिन्न व्यक्तियों तथा सस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के सुन्नाव दिए गए 
हैं। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने हृस्व ए के लिए ' रक्खा है तो छुस्व ओ के लिए 7 
मे कठिनाई यह है कि हिन्दी में वृत्तमुसख्ी ओऑ के लिए इसका प्रयोग चक्क रहा है, जैसे कॉलिज, 
ऑफ़िप्त आदि। इसी प्रकार तेज़ 'र के छिए मरवणे आदि कुछ लोगों ने: रँ! का प्रयोग किया है, 
कितु देवनागरी लियि में यह स्पष्ट ही दो र है, जैसे हुरं'। मलयालम आदि में यह र द्वित्त न 
होकर दंतमूणीय लुठित है, अतः इसे रं' लिखते में श्रम की संभावना है। ऐसी स्थिति में इसे 
स्त्रीकार्य नहीं माना जा सकता। सभी दृष्टियों से विचार करने पर उपर्युकतत मलयाकूम अक्षर। 
के लिए ऋपश: भसिम्मांकित अक्षर तागरी में स्वीकार किए जा सकते हैं:-- 


एँ (के), ओों (का), र, छ,' ट 

तमिल ह 

इसकी वर्णमाला में सागरी की तुलना में यों तो काफी अक्षर कम हैं, कितु कुछ अक्षर 
ऐसे भी हैं जो वागरी में तहीं हैं। ऐसे अक्षरों की संख्या चार है। इनमें एक वर्ण 'न' के लिए हू । 
. १. वेबनागरी लिपि के आधार पर ध्वन्यात्मंक लिपि बनाने के प्रयास किए जा चुके है। 
देखिए, 'भशषाविज्ञानं, भोलस्नाथ तिवारी, तौसरा संस्करण, पृ० ४२०-२१॥ इस दिंशा में 
डॉ० घीरेन्द्र वर्मा तथा डॉ० कलाशचर भाटिया के नाम उल्लेखनीय हैं। ह 

२. इसे कुछ लोग ष भी लिख रहे है। सुनने में यह ध्वनि ष की अपेक्षा छ के मिकर है, 
बत इसे छ कप में किखना अधिक उचित है + 





श्४ड हिडुस्तावा 


इस प्रकार तमिल वषमाला में न के लिए दा चिह्न है. दाना के उच्चारण में अब कई भेद नहीं 
है यद्यपि प्राचीन काल मे रहा होगा व्याक्ररण के प्राचीन न्यमा के अनुसार कुछ स्थाना पर 
एक चिह्न का तथा कुछ पर दूसरे का प्रयाग हाता हैँ। आवुनिक प्रवृत्ति अल्प प्रचलित न्‌ (जस 
मनुरम इमारत का न) के स्थान पर अधिक प्रचलित 'न' लिखने की है, इस प्रकार अब एक 
न चिह्न पर्याप्त माना जा रहा है। यदि तमिल भाषी उसे आवश्यक माने तो न और न्‌' रूप 
में दो न नागरी में रखे जा सकते हैं। गेप तीन अक्षर वे ही है, जिमका ऊपर मलयालम में वर्णन 
किया जा चुका है, अर्वात्‌ एँ, यँ, छ । इस प्रकार नागरी में इस्हें स्वीकार कर छेते पर तमिल को 
सरलता से बागरी में छिखा जा सकता है। 
तेलुगु 

तेल्ग की पूर्ण बर्ण माला में नागरी की तुलना में यों तो कुल लगभग ६ खिपि-चिह्न ऐसे 
है जिनके लिए देवनागरी में अक्षर नहीं हैं, कितु ये सभी आज प्रयोग में नही हैं। प्रयोग की 
दृष्टि से जो महत्त्वपूर्ण हैं उनके लिए मलयारूम आदि की भाँति ही एँ, ऑ, र्‌ चिह्न देवनागरी 
मे प्रमुक्त किए जा सकते हैं। उच्चारण में, मराठी की भाँति ही, तैछगू में भी च, ज दो-दो 
प्रकार के हैं। एक तालव्य और दूसरा दंत्यमूलीय | कितूु लिखने में इनके छिए एक ही 'लिपि- 
चिह्न का प्रयोग होता हैं। इसी लिए नागरी में भी इनके लिए स्वतंत्र चिह्न अपेक्षित नहीं है। 
(यों करता ही हो तो च च, ज ज॑ प्रयोग में आ सकते है। जे के स्थात पर कुछ छोगों ने ज के 
प्रयोग का सुझाव दिया है, जो अ्मोत्यावक है। हिंदी में 'जञ' वर्त्त्य संत्र्षी ध्वनि का थोतन 
करता है, जब कि मराठी , तेलुए्‌ आदि का ज वन्त्यमूलीय स्पर्श-संघर्धी हे, इस प्रकार यह ज' 
से अरुग है) तेल॒गू में च और छ तथा जझ के बीच दो और अक्षर प्राचीन काछ में थे, कितु अब 
वे प्रययः लुप्त हो गए हैं, अतः उनके लिए अक्षर अनपेक्षिल हैं । 


केपड़ 


कन्नड़ वर्णमाला के थोतन के लिए देवनागरी में एं, औ को सम्मिलित कर लेना पर्याप्त 
हे। प्र/चीन कन्नड़ में तीन अन्य अक्षर भी थे जो “र, और 'छ' से उच्चारण में मिलते-जुरूते थे । 
अब वे प्रयुक्त नहीं होते, अतः उनके लिए देवनागरी में परिवर्द्धन की आवश्यकता नहीं है। 


मराठी 


मराठी की छिपि जैसा कि संकेत किया जा चुका है, देवनागरी ही हैं। उत्तर भारत में 
प्रचलित देवनागरी की तुलना में इसमें 'छ' चिकन अधिक है। उच्चारण की दृष्टि से मराठी मे 
च, छ, ज, झ, ये चारों ही ध्वनियाँ दो-दो प्रकार की हैं। एक तो ताछव्य और दूसरी दंत्यमूछीय ! 
मराठी छोग इन दोनों ही के लिए एक ही प्रकार के चिह्न प्रयृतत करते हैं। अभ्यास के कारण 
मराठी-भाषी सहज ही दोनों के अछलग-अछग उच्चारण कर लेता है। ऐसी स्थित्ति में व्यावहारिक 
मराठी के लिए इसके लिए अलूग-मरूग चिह्न व्यर्थ हैं। (यों यदि अलग करना चाहें ही तो त, 
छ ज-झ मान सकते हैं! ज के नीचे बिदु न रख कर रेखा रखने का कारण यह है कि ज' ट्विन्दी 
कौ नागरी में वत्स्य-सघर्षी ध्वनि है, जब कि मराठी का विशिष्द छ दसमूलीय स्पर्श सर्षी हैं 


राष्ट्रलिपि के रूप में वैवनागरी लिपि २५ 


जैसा कि पीछे सकेत किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में दोनों ही के लिए एक लिपि-चिह्लू जा 
का प्रयोग भ्रामक होगा। ) 
हिन्दी 
हिन्दी की लिपि भी देववागरी ही है। यों हिन्दी में ध्वन्यात्मक दृष्टि से १९ स्वर तथा दो 
है, कितु व्यावहारिक लिपि में इस सूक्ष्मताओं को छाने की जावश्यकता नहीं। इस प्रकार हिन्दी 
ध्वनियों की दृष्टि से नागरी में कुछ परिवद्धंत करने की आवश्यकता नहीं है। 
गुजराती 


गुजराती लिपि देवनागरी की ही तरह है। केवल शिरोरेखा नहीं है। गजराती को 
नागरी में लिखने में किसी भी अतिरिक्त अक्षर की अ।वश्यकता नहीं है। 


पंजाबी 

पंजाबी' की गुरुमुखी छिपि में तागरी की तुलना में अतिरिक्त चिह्न नहीं हैं, अत: उसे भी 
नागरी लिपि में लिखने में कोई कठिताई नहीं है! ध्वनि की दृष्टि से शब्दारंभ में पंजाबी के 
घ, भ, ढ़, ध, भ, कुछ विचित्र रूप में उच्चरित होते हैं। डॉ० चटर्जी का कहना है कि ये महाप्राण 
सधोप व्यंजन पंजाबी में अल्‍्पश्राण अधोष अर्थात्‌ क, च, ठ, त, प हो जाते है, कित्तु वस्तृत: बात 
शस्ी है नहीं। इनकी ध्वनि कुछ विचित्र सी अह्पप्राण अघोष और ह' से यक्‍त होती है; जैसे 
भोली' का पृ-होली' । किसु लिखने में इसके लिए सामान्य घ, ञ्न, ढ, ध, भ का ही प्रयोग होता है, 
अतः नागरी में भी इन्हीं अक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है। 
बंगाली 

बंगाली लिपि में मागरी की तुलना में कोई अतिरिक्त अक्षर नहीं हैं, अत: बंगाली के लिए 
भी नागरी में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। 
उड़िया 

उड्िया बर्णमाल्ा के सभी अक्षर नागरी में हैं, उड़िया में ज-जैसे उच्चारण का य- 
जैसा एक अतिरिक्त अक्षर भी कभी प्रथुक्त होता था, कितु अब वह प्रयोग में नहीं है। अतः 
उड़िया के लिए भी देवनागरी में किसी अतिरिक्त अक्षर की आवश्यकता नहीं है। 


असमियां 


असमिया भाषा की लिपि वंगाली ही है। इसके उच्चारण की कुछ अपनी विगेषत्ाएँ 
अवश्य हैं, जैसे एक विशेष प्रकार ह' जो ख जैसा सुनाई पड़ता है तथा च, छ का कहीं-कहीं स' 
जैसा उच्चारण आदि | कितु, लिखने में उतके लिए कोई विशिष्ट अक्षर नहीं हैं, अत: नागरी में 
इसे भी सरलतापूर्वक लिखा जा सकता है। 


[न 


जद । 
उर्दू लिपि अरबी-फ़ारसी लिपि में भारतीय ध्वनियों की आवश्यकताओं के अनुरूप 
ट डाह ड आदि परिवद्धन करके विकसित की गई दे प्राचीन नागरी की तुलना मे इसमे 


5 8 


पर हे आ " पजिएक एीआजहक 


ही जे -थ 


थ्ड 


+फृछ ०5 8 १४६ 
एक उ2० 


न 9 ५४ 
जी. 
नम 


५. 
हु 


सम अध्कका 


२६ ॥हढुस्तानी 


से, है, खरे, जाल, जे, झे, स्वाद, ज्ाद, तोय, जोय, ऐन, गत, फ़रे, काफ़ ध्वति्यां अधिक थीं । कितु 
हिन्दी भाषा में प्रशुवत नागरी लिपि में उर्दू शब्दों के ठीक उच्चारण के किए ख, ज़, भर, फ़, क़॒ ध्वन्ति- 
चिह्न आधुनिक काल में जोड़ दिए गए। शेप में से का उच्चारण अब सीन' गा हिन्दी स' से 
भिन्न नहीं होता। इसी प्रकार जाल, जे, झ, उदाद, जोय भी प्राय: ज' की भाँति ही उच्चारित 
होते है। इसी प्रकार तोय तेया ते तथारेत अ है। निप्कर्षत: यदि हिन्दी में प्रयुक्त नागरी को 
दृष्टि में रखें तो उई को लिखने के छिए नागरी में किसी अतिरिक्त चिल्ल की आवश्यकता नहीं 
हे। उर्दू वाके यदि अपने विशिष्ट अक्षरों के लिए भी तागरी में विशिष्ट चिह्च चाहें ही तो से-स, 
हे-ह, जाल-ज, जे-ण, झे-म्, ज्वाद-ज, जोय-ज, स्वाद-सू, तोय-ते, ऐुन-अ रूप में व्यक्त किए 
जा सकते हैं, यद्यपि व्यावहा रिक दृष्टि से ही नहीं, अपितु वैज्ञानिक दुष्टि से भी यह अनावश्यक है। 


कश्मीरी 


ऑफ़िशल लैंग्विज कमीश्ष्त की रिपोर्ट में कश्मीरी की छिएि शारदा कही गई है। 
पहले वात ऐसी अवश्य थी, कितु अब शारदा का प्रयोग कैव कुछ ब्राह्याणो आदि में ही है। अन्य 
लोग कइमी री को अरबी-फ़ारसी लिपि में छिखते है जो उर्दू से बहुत भिन्न नही है। आज जिस रूप 
में कश्मीरी छित्री जाती है, उस रूप में बिना किसी कठिनाई के इसे नागरी लिपि में भी लिखा जा 
सकता है। यीं कश्मीरी में अ, आ, उ, ऊ आदि स्वरों के गुकाधिक रूप हैं, तथा व्यजरनों में मराठी 
की तरह दंतमूलीय थे जे आदि भी हैं, कितु सामान्य लेखन में उनका ध्यान नहीं रखा जाता । 
अतः इनके लिए भी देवनागरी में किसी अतिशिक्‍त अक्षर की आवश्यवता नहीं है। 


सिधी 


सिर लिपि अस्बी-फारसी लिपि पर आधारित है। इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि इसमें अंतर्मुखी (770]|909ए6) ध्वनियां भी होती हैं।! इनके उच्चारण के समय 
स्वस्-यंत्र को नीचे कर देने के कारण ध्वनि सीतर जाकर बाहर आती हुई सुनाई पड़ती हैं। सिधी 
में ग, ज, ड, द, ते पाँच अंतर्मुखी व्यंजन हैं। भाषाविज्ञान में इनके लिए उक्टे कॉमें (ग) का 
प्रयोग किया जता है। सामान्यतः लिखने में यो तो इत ध्वनियों के छिए अछग चिछ्व अपेक्षित 
नही है, कितु कुछ छोग अरबी-फ़ारसी लिपि में नीचे दो' बिदु रख कर इन्हें प्रकट करते हैं। नागरी 
में भी यदि इन्हें अलग लिखना हो तो बिंदु था कॉमे से काम चलाया जा सकता है। कितु व्याव- 
हारिक लिपि में मराठी-तेलगू के च, ज्ञ आदि की भाँति इसे भी सामान्य अक्षरों से ही लिखना 
उक्त है। ऐसी स्थिति में इनके लिए तागरी लिपि में किसी अतिरिक्त अक्षर की आवधयकत्ता 
से होगी। 


१. अरवी-फारसी लिपि के आधार पर बनी सिंधी लिपि (जों वहाँ अखबारों तथा 
स्कूलों आवि में चलछती रही है) में भी इन सभी विज्ञिष्ट (०४४८) ध्यनियों के लिए 
चिद्ध नहीं हैं. ग 'पाहे हो या विशिष्ट उसके लिए गाफ़ (7) का हो प्रयोग 
घजसा रहा है 


राष्टूलिपि के रूप में देवनागरी लिपि ् 


ऊपर विभिन्न भाषाओं में प्रयुक्त छिपियों को केकर नागरी वर्णमाल्ा में नए अक्षरों की 
“आवश्यकता पर विचार किया गया। हमने देखा कि सर्वसामान्य प्रयोग की दृष्टि से देवनागरी 
लिपि को यदि राष्ट्रलिपि बनाना चाहें तो उसमें केवल पाँच नए अक्षर जोडते पडेंगे-..- 


एँ, ओ', छल, र, 


इनके जोड़ देने पर देवनागरी लिपि सभी भारतीय भाषाओं को कम से कम उतनी 
सरलता, सुबोवता एवं स्पष्टता के साथ लिख सकती है, जितनी सरलता, सुवोधता एवं स्पष्टता 
के साथ भाषाएँ अपनी-अपनी लिपियों में लिखी जाती हैं। यही नहीं, तमिल, उर्दू आदि कु६ 
भाषाओं के लिए तो यह लिपि उतकी मूल लिपि से मी अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। निष्कर्षत 
राष्ट्रक्तिषि के रूप में देवनागरी में निम्तांकित अक्षर हो सकते हैं :---- 


स्वर--अ, आ, ऑ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ल, ऐँ, ए, ऐ, जो, ओ, औौ। 

व्यंजन--क, ख, ग, घ, ऊ, च, छ, ज, झ, तु, 2, ठ, ड, ढ़, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, 
ब, भ, म, य, र, ल, छ, व, था, प, से, हू, क़, स्र, ग़, ज, ट, ड़, ढ़, फ, 
र, छ, +, :। 

दूसरी समस्या सुधार की है। नागरी लिपि सें सुधार पर कई दशकों से विचार किया 
जा रहा है। इस दिशा में अनेक संस्थाओं, व्यक्तियों, तथा प्रांतीय सरकारों ने काम किया है। 
उत्तर प्रदेश में सुध री हुई लिपि का कुछ दिन तक कुछ कक्षाओं मे प्रयोग भी हुआ था, किंतु बाद में 
बद कर दिया गया । वस्तुतः यह समस्या ऐसी नहीं है, जिसकी ओर ध्यान न देने से हमारा काम 
चल जाय। यह ठीक है कि विवव की कोई भी लिपि पूर्ण वैज्ञानिक नहीं है, कितु मात्र यह कह देना 
ही पर्याप्त नहीं है। लिपियों को यथासाध्य वैज्ञानिक रूप दे देना प्रयोक्ताओं के लिए सुत्तिधा- 
जनक ही होता है, अतः उस दिल्षा में कार्य होना चाहिए। यहाँ इस विषय के पूरे विस्तार में 
तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि यह एक स्वतंत्र लेख का विषय है, हाँ अत्यंत संक्षेप रूप में 
नागरी की प्रमुख कमियों एवं उन्हें दूर करने के उपायों का संकेत किया जा सकता है । 

(क) नाशरी लिपि में सबसे अधिक अवैज्नानिकता इ ([) के मात्रा में है। इसे वहाँ 
नही लिखा जाता, जहाँ इसका उच्चारण किया जाता है। उदाहरणार्थ 'चन्द्रिका' शब्द ले। इसमे 
उच्चारण के अनुसार +" क के पूर्व है (0080%7:8) कितु लिखने में वह न्‌ के पूर्व है। 
इसके लिए दो सुझाव बहुत पहले से आ चुके हैं। एक तो दीर्घ ई से हुस्व इ की मात्रा छोटी रखने 
का, अर्थात्‌ ईज्नी (की ), इन्ली (की>-कि) | दूसरा है इ की मात्रा को पीछे की ओर और ई 
की मात्रा को आगे की ओर मोड़ने का । उदाहरणार्थ की--कि, तथा क्षी_-+की । घर्सीट कर लिखने 
में प्रबम सुझाव के अनुसार रेखा के छोटी-बड़ी होने में, भ्रम की संभावना है, अतः दूसरा सुझाव 
क्षधिक अच्छा है। इसे स्वीकर करने में कोई कठिनाई भी नहीं है, साथ ही भ्रम की भी 
मभावना नहीं है। 

(ख) ख में प्रायः रव का या रवमें ख का भ्रम हो जाता है। इसके लिए उत्तर 
परटशीप द्वारा गया रूप सर्वोत्तम है अर्थात रव को तो र व लिखा जाय 
कित ख को ख लिखा जाय॑े। 
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(ग) र के देवतामरी मे र./,, , / चार रूप हैं, वस्तुत. केवल एक रूप र' का ही 
रकखा जाना चाहिए और शेप को छोड देता चाहिए। इसी के आधार पर संयकत रूप भी बनाए 
जा सकते हैं। जैसे क्र-कर, टू टूर, मं +रुम आदि। 

(घ) कुछ अक्षरों के दो रूप प्रचलित हैं। जैसे अ-ञ्च, लु+ल, शा, ण, भ-श आादि। इन 
युग्मों में एक-एक, जो सर हों स्वीकार किए जा सकते हैं और दूसरे को छोड़ा जा सकता है। 

इस प्रमंग में एक अन्य बात भी उल्लेख्य है। शीघ्र लिखने की दी से अक्षरों को 
शिरोरेखा-विहीन रूप में प्रयृकत करना अधिक अच्छा होगा। थ ध, म॒ मे में भ्रम होने की गुंजाइश 
हो सकती है, अतः अंतर रखते के छिए ध, भ को घ॒द्ीदार रूप में (पर, भ) रखा जा सकता है। 

उपर्थक्त परिवर्द्धनों तथा सुब रो को स्वीकार कर लेने पर देवनागरी लिपि भारत के छिए 
सर्वाधिक उपयुक्त राष्ट्रलिपि बन सकती है। 


सूफ़ी प्रेमाख्यान साहित्य के विकास की संक्षिप्त रुपरेखा 
श्री परशुराम चतुर्वेदी 


कहते हैं कि सूफ़ी' गब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम, शेख अबू हाशिम के लिए किया गया था 
जो मोसल नगर में उत्पन्न हुए थे। ये शाम देश के कूफ़ा नगर में रहा करते थे और इन्होने ईराक 
देश के रमला नामक स्थान में अपना कोई मठ भी स्थापित किया था, परंतु इनकी जन्म अथवा 
भरण-संत्रं बी! लिथियों का हमें कोई निश्चित पता नहीं चलता। केवल इतना ज्ञात होता है कि 
ये ईस्त्री सन्‌ की नवीं शताब्दी में वर्तमान थे और यह अनुमान भी किया जाता है कि, तब से प्र।य 
५० वर्षों मे, यह शब्द ब्रहुत प्रचछित भी हो गया होगा। “कुशरी (मृ० सन्‌ ९८८ ई०) तथा 
गह[बुद्दीन सुहवेदी (मूृ० सन्‌ १२३४ ई०) के अवुस्तार सूफ़ी' शब्द पहले पहल, हिजरी सन्‌ के 
द्वितोव चरण के अंत में, सन्‌ ८१५ ई० के अन॑तर, प्रयोग में आया होगा और उनका यह कथन 
इस बात से भी प्रमाणित होता है कि इसे न तो ह॒ृदीश' के संग्रह-ग्रंथ सित्त:' में कोई स्थान मिलता है 
जा सती और दसभीं झताब्दी में प्रस्तुत हुआ था और न यह उस प्रसिद्ध अरबी कोश क़ामुस' मे 
ही मिलता है जो सन्‌ १४१४ ई० में तैथार किया गया था। क्योंकि इन जैसी पुस्तकों तक मे 
इसका न पाया जाना कभ से कम इसकी अग्नस्सिद्धि का ही सूचक हो सकता है। इस समय तक 
इस्छाम धर्म द्वारा भभावित देशों के शासक उमया वंश वालों का शासन-काल समाप्त हो चुका 
था और तब तक अव्बासम-बंशी लोगों का प्रभुत्व भी स्थापित हो गया था जिनके समय में उस 
श्रम्म का प्रवेश इवर ईराक तथा उसके आगे तक हो गया। 

सूफी गब्द का व्यूत्पत्ति-मूछदा अर्थ अधिकतर सूफ़ अथतति ऊन से बने मोटे वस्त्र 
परारण करने बाझा समझा जाता है। ऐसे छोग उन द्विनों बहुबा, ऐंदवर्य एवं भोग विलास से 
सर्तया दूर बने रह कर, सो बा सादा जीवन व्यतीत करते थे तथ। प्र।य: आध्यात्मिक साथनाओं में 
भी छगे रहते थे ओर इस प्रकार के व्यक्तियों में से कुछ इसके पहले भी हो चुके थे। तदनसार 
प्र/रभिक युग के सूफियों में अबृहन्नन बसराबी का नाम भी बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है 
जिनका वेहांत सन्‌ ७२८ ई७० में हुजा था और जिन्हें इनके प्रशंसक स्वय खलीफ़ा अली के समान 
चरितरवान वतकाते हैं तथ! उन्ही में वस्तराबिनी राबिया की भी गणना की जाती है, जिसका 
मृद्युकाल सन्‌ ८०२ ई० है और जो एक अत्यत दरिद्र परिवार की होती हुई भी, अपने सांसारिक 
मु के छिए स्त्रथ परमेश्वर तक से भी कुछ मांगने में छज्जा का अनुभव किया करती थी। अपने 
इ/टदेव के प्रति वह तवककुछ' अथवा पूर्ण निर्भरता का भाव सदा बनाये रहा करती थी और, 
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उसे एक क्षण के हिए भी न भूलती हुई उसकी प्रततता मं सदा निरत रहना भी पसंद करती थी 
इस प्रकार उस यूग के सू फिया की विशेषता उनकी एफालत प्रियता “इवराराउनसा सथा यानजनित 
आनंद में सदा मग्न रहने में निहित कही जा सकती है। वे छोग न तो किसा बात का प्रचार करना 
चाहते थे और न उन्हें आत्मप्रदर्शन ही एसंद था। उनकी बलि प्रद।नत: अंतर्मखी थी और, 
उनके लिए कहा जा सकता है कि वे अधिक से अविक इस्लाम धर्म की मौलिक मावनाओ द्वारा 
ही प्रभावित भी थे। 

परंतु, ईस्वी सन्‌ की नवी शताब्दी के प्रयय: प्रथम चरण से ही, ऐसे सूफियों की मनोदृत्ति 
में बहुत परिक्‍त॑व दीख पड़ने छगा। इस समय तक जब्वास वंश वाछे भूस्किम शासकों ने अपनी 
राजवानी दमिश्क से हुटा कर बग्रदाद में स्थापित कर ली थी और, उनके प्रसिद्ध मंत्री बरमको 
द्वारा प्रौत्साहन पाकर, बौद्ध एवं हिंदू विचारधाराओं को समुचित प्रश्रण भी मिलने छगा था। 
उनके मामू तथा हार रथीद नामक बादणाहों ने अपने यहाँ विभिन्न मतावलूम्बी कोगो को सिमंत्रित 
कर उनसे विचार विनिमय कराया तथा उनके विशिष्ट ग्रंथों के अनुवाद भी कराये जिसका एक 
परिणाम यहू हुआ कि उस क्ाछ के सूफ़ी लोगों में भी दा्श निक प्रश्नों पर तर्क-विलर्क करने की 
प्रशत्ति जग उठी । तदवुसार तत्कालीन ईरानी, ईसाई बर्मी, नव अफलावूनी एवं भारतीय विचा र- 
बाराओं के सम्मिशण और समन्वय के फछस्वरूप, सूफ़ो साधकों का एक अपना पृथक मत, सूफी- 
मत' के ताम से, विकसित हो चछा और उसके अंतर्गत अनेक ऐसी बातों का भी समावेश होने रूगा 
जो मूल इस्लाम धर्म के प्रचलित सिद्धांतों के ठीक अनुकूछ नहीं समझी जा सकती थीं। इस समय 
के सुफ़ी जुलनून सिल्री (मृ० सन्‌ ८५९ ई०) ने यूनानी च्रितन-शैली के अनुसार बुद्धिबादी 
व्याख्या की प्रगाली आरंभ की, अबू यजीजुद्दीत विस्तामी का बायजीद (सु० सन्‌ ८७५० ) ने, 
कदाचित्‌ सर्वश्रयम, बौद्धों के निर्वाण' को भांति फ़ना' की धारणा प्रचक्तित की और हल्लाज वा 
मसूर (मू० सन्‌ ९२२ ई०) ने अपनी सर्वात्मवाद' के प्रति घोर आस्था द्वारा, भारतीय वैदात 
दर्शन के अद्वेत सिद्धांत की ओर भी सभी का ध्यान आकृप्ट कर दिया | 

सूफ़ियों में इस प्रकार की नवीन चितन-पद्धति के चक्त निकलते पर मूल इस्लाम धर्म के 
प्रेमियों ने उतके प्रति विरोव भाव प्रदर्शित करना आरंभ किया, जिस कारण अल्जुनैद (मु० सन्‌ 
८८९ ई० ) जैसे कुछ छोगों की ओर से यह प्रयास भी होने छगा कि इन दो परस्पर विरोधी भत। 
में कोई सामंजस्य भी छाया जाय। इसका समर्थन पीछे अन्य सूफ़ियों ने भी किया जिनमें अछ 
हुज्विरी (मृ० सन्‌ ९९५ ६०) तथा अल ग़ज़ाली (मुृ० सन्‌ ११११ ई०) की गणना विशेय' रूप 
में की जाती है। अल हुज्विरी ने इस संबंध में अपने प्रसिद्ध ग्रथ कदफुल महजूब' की रचना की 
जित्के अंतर्गत उन्होंने, अपने समय तक्क प्रचलित सूफ़ी संप्रदायों का वर्गीकरण कर, उनकी 
विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययत किया। इस प्रकार उन्होंने यह प्रदर्शित करने की भी चेष्टा 
की कि उनमें से कदाचित्‌ ही कोई ऐसा है जो इस्लाम धर्म के मौलिक सिद्धांतों के स्वबा प्रतिकूछ 
जाता हो। अछ ग़ज़ाली का कार्य अल हुज्विरी से भी कहीं अधिक गंभीर और सुव्यवस्थित सिद्ध 
हुआ। उन्होंने अपनी विद्वत्ता एवं योग्यता के आधार पर इस्लाम धर्म की मौलिक घारणाओं' 
की भी एक नवीन ढंग से कर डाली और अपने ग्रथ इृह्मयाउछ उलूम की रचना द्वारा इस 
बात को बडी के साथ सिद्ध कर दिया कि वस्तत उसके अनसार निर्धारित ट्‌ 
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जीवन का स्वरूप भी प्रचलित सूफी मत-संबंधी आदकझ्यों से किसी प्रकार अधिक मिन्न पड़ता नही 
प्रतीत होता। अल ग्रज़ाली के ऐसे प्रयत्नों ने इस प्रकार, सुफ़ीमत की क्रांतिकारी विचारधाराओ 
को भी इस्लाम धर्म के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान दे डाला जिसका पीछे बहुत प्रभाव पड़ा । 

अल ग़ज़ाली के अनंतर कतिपय सूफ़ी कवियों ने भी ऐसी बातों की ओर अपना ध्यान 
दिया और अपनी उत्कृष्ट काव्यमयी रचनाओं के माध्यम द्वारा, सुफ़ीमत के विविध सिद्धान्तो 
तथा उसकी साधथनाओं को अधिकाबिक लोकप्रिय बना डाला। इस सूफ़ी कवियों ने प्रधानत 
उस प्रेम तत्व को महत्व दिया जो सूफ़ी साधक एवं परमात्मा के पारस्परिक संबंध का भूलाधार 
है। उन्होंने अपनी सरक्ष उक्तियों तथा रोचक वर्णनों द्वारा प्रेमभाव के ग्राय' प्रत्येक पहछू पर 
प्रकाश डाला और, कभी कभी उसे अपनी छलित कहानियों में उदाहत करते हुए उस पर ऐसा 
अनुपम रंग चढ़ा दिया जिससे बह सर्वसाधारण तक के लिए भी सरल और सुबोध बन गया | 
डूब काव्य-रबयिताओं की कृतियों पीछे बहुत प्रसिद्ध हो चढीं और उनमें आये हुए अनेक शब्दों 
ने पारिभापिक रूप तक ग्रहण कर लिया जिस कारण उनसे सूफ़ीमत के प्रचार में इतनी' सुगमता 
आ गई जो उसकी केवल दार्शनिक वा आध्यात्मिक दृष्टि के ही आधार पर कभी सभव 
नहीं थी तथा, बहुत कुछ ऐसे शब्दों के विचित्र आकर्षण ने ही उसे अधिक व्यापक बनने में भी 
सहायता पहुंचाई। इन सूफी कवियों में कुछ ऐसे थे जिन्होंने प्रसिद्ध सफ़ियों के परिचय अथवा 
जीवन वृचों की भी रचता की और उनमें स्वभावत: बहुत सी ऐसी पौराणिक बातों तथा 
चमत्कारों तक का समावेद् कर दिया जिनके कारण सूफ़ीमत की अनेक विचारधाराओं का 
स्पष्टीकरण हो गया। इसी प्रकार इन सूफी कवियों से अनेक रुवाइयाँ, मसनवियाँ तथा गजले 
भी केवल इसी उद्देश्य से लिख डाली कि उनके माध्यम से अत्यंत गूढ़ प्रढनों तक पर भी स्पष्ट 
प्रकाश डाछा जा सकता था, कितु इत सबसे अधिक महत्वपूर्ण कदाबितू, उनकी प्रेम-गाथाएँ 
ही सिद्ध हुईं । 

अखी भाषा के अंतर्गत प्रेम-काव्यों की रचना बहुत पहले से ही होती आ रही थी और वे 
प्रायः बुद्ध बर्णनों में प्रासंगिक रूप से आ जाते थे। विशुद्ध व्यक्तिगत प्रेम जथवा ईश्वरीय प्रेम के 
प्रतीकात्मक वर्णन की परम्परा उधर सर्वत्र प्रथम, फ़ारसी भाषा मे ही प्रतिष्ठित हुई। फ़ारसी 
केबियों ने प्रेमोन्म[द एवं विरह का वर्णन करते समय, अपनी गज़लों का प्रयोग विशेष रूप से 
किया तथा अपनी ससनसवी रचनाओं के सहारे ईव्वरीय प्रेम का प्रतिपादन और स्पष्टीकरण भें 
क्रिया | उनको ऐसी गज़ले तथा रुबाइयाँ अधिकतर फूटकर ही पायी जाती हैं, कितु उन्हें सगृहीत 
कर विभिन्न दीवानों' तथा कुल्लियात' का रूप दे डालने की परम्परा भी देखी जाती है। इसके 
विपरीत, मसववीरचना-पद्धति के अनुसार, किसी वर्ष्य-विषय को अधिक विस्तार भी दिया जा 
सकता है। इस कारण ये कवि, अपनी मसनवियों के माध्यम से, किसी दृष्टांत वा कथा का भी वर्णत 
करने छग जाते हैं और इस प्रकार बहुधा भौतिक प्रेम की घटनाओं की सहायता से उस ईइवरोय 
प्रेम को भी उदाहुत कर देते हैं जो सूफ़ियों का चरम छक्ष्य समझा जाता है। रुवाइयों की रचना के 
लिए उमर क्षग्याम (मु० सन्‌ ११२३ ई०) अधिक प्रसिद्ध हैं और इसी प्रकार, ग्ज्जलों के लिए 
प्रसिद्ध हाफिज़॒ म० सन १३९० ई० को सर्वाधिक श्रय दिया जाता है तथा ये दोनों कवि अपनी 
एसी के कारण अमर हो गए हैं परन्त्‌ मसनवी-पद्धति की रचनाओं के सबंध मे प्रायः 
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सनाई (म० सन ११३१६०) निद्धामा (म० सत १२० “० अत्तार (म०सन १ ०६०) 
तथा रूमी (मु० सन्‌ १२७३ ई०) एवं जामी (मृ० सने १४५२ ई०) के नाम लिये जाते है। 
इनमें से भी सताई तथा अत्तार को इस रचवा-औे टी के कदाजित्‌ पुरस्तता होने का ही श्षेथ प्राप्त 
है और इसी प्रकार, रूमी ते भी इसका प्रयोग अपने दूष्टांती में ई/ किया है। केवक निज्ञामी एच 
जामी ही ऐसे दो प्रसिद्ध कवि है जिन्हीने इससे अपनी प्रेम-गात! नो की भी रचसा थे काम लिया हूं। 
इन दोनों फ़ारसी कवियों की सफलता के कारण एक ऐसी रवना-पद्धति को प्रोत्स।हून मिला जा 
अन्य भाषा के कवियों का भी आदर्श बन गई। 
निज़ामी की पाँच मसनवियाँ खम्स' अथवा पजबंज (पांच बहुमूल्य कोश) कटलाकर प्रसिद्ध 
हुई। इनके नाम क्रमशः मखजन अल असरारद' (सन्‌ ११७६ ई० ), खुसराशीरी' (सन्‌ ११८० 
ई० ), लिला मजनूँ (सन्‌ ११५८८ ६०), 'इस्कन्दर नाभा' (सन्‌ ११९१६०) तथा हफृत पंकर' 
(सन्‌ ११९८ ई०) हैं और इनकी लोकप्रियता के कारण पीछे कई अन्य कविये। ने भी इस प्रकार 
की रचनाएं प्रस्तुत कर डालीं। उदाहरण के लिए न केंदक उधर के कवियों में से किरमान रुवाजू 
(मु०्सत्‌ १३५२ ई० ) तथा उपर्धृकत जागी ने ही विजामी का अनुसरण किया, अपितु भारत वे 
प्रश्तिद्ध फ़ारसी कवि अमीर खुमरो (मु० रानू १६२५ ६०) नें थी ऐसी रचना का निर्माण करते 
में अपने की वच्य माना और नूर्की भाषा का कि शेख [म० सन्‌ १४००९ ई०) ते दस प्रकार वी 
शर्जी के अनुकरण में अपनी श्ीरी खुसरी की रचना करके हैं। अमर हं। गया। निम्ञांमी की इस 
खम्स बाली रत्रनाओं में से मी खुगरों भी रीं' तथा #ँटा सजनू की पिश्वण प्रसिद्धि हुईं। 'खुरारों 
बोरीके अंतर्गत सासानी सम्राट खुमरो परविज तबा उसकी प्रे मपानी शी री की दूएयास्त ब्रे म-कह। नी 
आती है जिसमें उस सुन्दरी के एक अन्य प्रेमी फरहाद को उसकी मृत्यु का झूठा समाचार सुनते 
ही अपने प्राणों से हाथ थो देना पड़ता है। फिर अन्त में सम्नाद परविज किसी के द्वारा मार दिया 
जाता हैं और उसे भी क़न्र दिकाकर स्वयं जीरी तक अपनी आत्महत्या कर लेती है । इसी प्रकार 
लैला मजनूँ में भी नियामी ने अरब देश के क्रीस तामक प्रेमी तथा उसकी प्रेमणात्री रँला की 
प्रेम-कहानी अंकित की है और अन्त में उन दोनों के ही मार्य में अनेक प्रकार की बाधाओं का सृजन 
कर, उनका पूर्ण संग्रोग नहीं होने दिया है. जिससे वह दाथा भी दुःखांत बन गई है। परंतु जैसा 
स्वयं निजामी के कथन द्वारा भी स्पष्ट हो जाता है, इत रचनाओं के माध्यम से उसने वास्तविक 
प्रेम का रहस्य भी वतला दिया है और यहू सिद्ध कर दिया है कि “जो इक चिरस्थायी नहीं वहु वेवल 
यौवन-सुरूभ कीड़ा के समान है और केवल बह़ी प्रेम सच्चा है जो न तो कभी अपनी तीकबता में कम 
होता है और न जिसका किसी प्रकार, अन्त तक, परित्याग ही किया जा सकता है| 
अमीर खुसरी तने भी अपनी पाँच मसनविरयाँ, बहुत कुछ निजामी के प्रतिस्पर्धा के भाव से 
तथा उन्हें खम्स' का ही रूप देकर लिखीं और उप्ने उन्हें ऋमगझ: मतल उल अनवार', शीरी 
खुसरो', मजनू छेला', आाईनए इस्कन्दरी' तथा हृब्तबिहिब्त' के नाम दिये। उसकी रचना 
शौरी खुसरो' तथा मजनूं लैछा' की कथाओं का आधार स्वभावतः निज्ञासी की बसी रचनाओं 
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में पाथा जाता है, कितु एक भारतीय तथा परवर्ती कवि होने के कारण उसले उनमें कई ऐसी तवीन 
वातों का भी समावैद्य कर दिया है जो उनमें तहीं थीं। उसकी रचमाओं के अन्तर्गत कहीं-कही 
भारतीय वातावरण के चिह्ध रक्षित होते हैं जो निज्ञामी की क्ृतियों में नहीं पाय्रे जाते तथा इसी 
प्रकार जिस छूगन के साथ उससे प्रेमियों का संबरोग संबंधी चित्रण करने की भी चेष्ठा की है वह 
इसके यहाँ दु्े भू ही समझी जा सकती है। इसी प्रकार अमीर खुसरों ने, इन दोलों प्रेम-कहानियों 
के अतिरिक्त इशिकिया' (खिज्रवाम:) अववा दुवलूरानी खिज्रलाँ' नामक एक अन्य प्रेमगाथा की 
भी रचना की हे जिसमे उसने भारतीय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खित्ज खाँ के विशेष 
अनुरोब से, उसके गुजरात के राजा को पूत्री दुवलूरानी के प्रति प्रदर्शित प्रेम-भाव को बड़े विशद 
रूप में कल्पित कर दिखाया है । उसकी यह प्रेम-कहानी भी दुःखांत ही है। किरमान के उप- 
यक्त' झूवाजू कवि ने भी ख़म्य' की रचता का प्रयास किया है और उसमे उसके अंतर्गत अपनी 
हुमाय हुमायू' तथा नोरोज गुल' नामक दो प्रेम-कथाओं को स्थान दिया है, किन्तु इनमें उक्त 
प्रकार की स्पष्ट विशेषज्ञाओं का कोई पता नहीं चठता। जहाँ तक जामी के सवध मे कहा जा 
सकता है, उसने खम्स' की जगह हफ्त ओरंग' अर्थात्‌ सप्त सिंहासन! की रचना कर डाली अर 
उसमें समाविष्ट की जाने वाछो सात रखनाओं में से सलामात ओ अबू सार, यूयुफ़ जुलेख 
तथा लिछा मजनूँ को प्रेम-कहानियों का रूप दिया। इन तीसों में भी सूफ़ियों का बही प्रेम दर्श 
अकिल फिसा गया है जिसे, जो प्रेम बस्वनपरक होता है बहू कछूपित हुआ करता है. किन्तु जो 
उन्मुकत रहता है वही विज्युद्ध है । जैसे शब्दों दशा प्रकट किया जा सकता है। 
क्यों की धारणा के अनुसार हम, संसार में रहकर परमात्मा से विधुकत ही गए रहते है 
जिस कारण उसमे फिर से प्र।प्य कर उसके साथ पूर्ण आत्मीयता का भाव अमृभव करने लगना 
हमारे जीवन का ऑतिम छक्ष्य होता चाहिए । परमात्मा वस्तुत: विशुद्ध प्रेमस्वरूप है और 
वह प्रेम-साबना के ही दर।रा हमें उपलब्ध भी ही सकता है, इसलिण हमें चाहिए कि उसके प्रति 
अपने प्रेभमभाव को दिकसित करें, अपने उस प्रेमपात्र को अपने हृदय में स्थान देने के लिए इसे 
सबभा दोधरशित ओर पवित्र बना डालने की भरपुर चेष्टा करें तथा उसे निरंतर स्मरण करते- 
परते और उसे सर्बन झनुभव करने का अभ्यास डाछते हुए, अन्त में उससे मिल जायें। अछ 
हुज्विरी का कहना हे कि “गरमात्मा के प्रति प्रेम प्रत्येक मानव के हृदय में विकास पाता है और 
यह भरत प्रथम, उसके लिए श्रद्धा के झूप में पाया जाता हैं। वह कमश्षः व्यापक बनता चला जाता 
है आर प्रेमी धाधक को उस ममय तक जांति नहीं मिला करती जब तक यह उसे पा नही लेता । 
यह उसके छिए बेचैन होकर तदपने छग जाता है, उसके सामने प्रत्येक सांसारिक विधय की ओर 
से अनासक्त बन जाता है और केवल प्रेमपात्र के ही नियमों का पाकूत करता हुआ, परमात्मा 
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का पूण परिचय पा ठेता है. सफी साथक परमसा मा का अपना प्रियत्तम कहा करता हू जोर 
पामान्यत यह इसमे विश्वास रखता है कि वह भा उसके प्रत्ति परम भाव रखता हागा। बहुत स 
सफियों की तो यहाँ तक मान्यता हैं कि परमात्मा का ऐसा प्रम उसका कौरा जन॑ग्रह' मात्र ही न 
होकर ठीक सांसारिक प्रेम' जैसा भी हो सकता हैं। जो हो, वे छोम इसी दुष्टिकोण के अनुसार 
मानवीय प्रेम को उस आध्यात्मिक प्रेम की दशा तक पहुँचने का समर्थ साधन मानते है। जागी 
ते एक स्थछ पर स्पष्ट दाब्दों में कहा है, “इस सप्तार में तुम चाहे सैकड़ों उपाय करो, कितु एक मात्र 
प्रेम हो ऐसा है जो तुम्हारे अहंभाव' मे तुम्हारी रक्षा कर सकता है, तुम्हें सांसारिक प्रेम से मुख 
मोडने की आवध्यकता नहीं, क्योंकि वही तुम्हें परमात्मा तक पहुँचते में सहायक होगा | इश्क 
मज़[जी' और इबक़ हक्ीक़ी' में कोई वास्तविक अन्तर नहीं है, जिस कारण पहला टूसरे तक 
पहुँचने का स्वाभाविक सोपान भी बन जा सकता है। उपर्युक्त प्रेम-गाथाओ के रचयणिता सूफी 
कवियों की इस मान्यता के प्रति पूर्ण आस्या रही और इसीलिए उन्होंने ईश्वरीय प्रेम की 
उपलब्धि के लिए किये जाने वाले प्रयासों को उदाहत करने के उद्दृश्य में अपनी उपर्युक्त 
सरस कृतियों का निर्माण क्रिया | 

ऐसे प्रयासों अथवा साधनाओं को सूक्ियों ने परमात्मा की ओर की जाने वाली किसी 
अपूर्व यात्रा के रूप में चित्रित किया है। उनके अनुसा र प्रत्येक गुसा सावक, सालिक' था यात्री की 
भाति, अपने मार्ग पर अग्रसर हुआ करता है। अल ग्रज़ाली का कहना है कि “परमात्मा (अल्लाह ) 
सत्तर सहस्न पर्वों के भीतर है जिनमें से कुछ प्रकाशमय तथा शेप अन्चक्यार्भय हैं और यदि 
बहु उन आधरणों को हटा लेवे तो, जिस किसी की भी दृष्टि उस पर पड़ेगी वह उसके प्रस्वर 
प्रकाश द्वारा दरघ हो जायगा। जन्मग्रहण करने के अनंतर हम प्रकाणमय पर्दों की ओर से 
क्रमशः अन्चका रमय पर्दों की ओर जाते हैं और हमारा एक-नक ईश्वरीय गुण कम होता जाता 
है, कितू वे ही हम जब उसकी ओर एक सालिक' के रूप में, प्रत्यावत्तत करने छूगते हैं तो, इसके 
विपरीत, उसके नर की ओर चले जाते हैं ऐसी दक्षा में हम उस ओर विभिन्‍न सात सोपानों से 
होकर ऋमश: जाना पड़ता है और फिर, अस्त में, चार अन्य स्थितियों को भी पार करना पड 
जाता है। सूफ़ियों ने सप्त सोवानों को ऋमशः 'अनुताप, आत्मसंयम', बेराग्य', दारिद्रथ, 
बैन, आस्था' और सतोष' के रूपों में माना है और शेष चार को अपने शब्दों में, उसी प्रकार 
मारिफत' (बुद्धि अपृत ज्ञात), इश्क (प्रेम), वज़्द' (उन्मादना) एवं वस्ल (मिलन) 
जैसे नाम दिये हैं। इनमें से अंतिम तीन दशाओं में मदन भाव का भी अंश चर्तेमान रहा करता 
है जो कऋमणशः सृक्ष्मतर होता चला जाता है और इसीलिए, इनके वर्णनों में स्वभावतः उन बातों का 
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भी समावेश हो जाता है जिनका रागरंग अथवा उन्पुक्त विलासिता जन्य मस्ती से संबंध है तथ। 
'इंडक मजाजी और इश्क हकीकी' के तत्त्वदः एक समझे जाने का यही रहस्य भी हो सकता है। 

प्रेम-मार्य की इस अनुपम यात्रा को ससारिक प्रेमियों के जीवन में घटाते समय , उसकी 
प्रायः सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है, ऐसे प्रेमी के लिए उसका प्रेमपात्र परम सौंदर्य का आधार 
बन जाता है जिसकी ओर वह आपसे आप आक्ृष्ट हो पड़ता है। बह फिर उसे प्राप्त कर छेने के 
प्रयत्वों मे लग जाता है और ऐसा करते समय बह किसी न किसी रूप में उन सारी दक्षाओं मे 
भी आता चला जाता हैं जिनकी गणना उक्त सप्त सोपानों तथा चार स्थित्तियों के अंतर्गत की 
गई हैं। जिन दद्ाओं को सप्त सोपान कहा गया है वे वह्तुतः एक प्रेमी के लिए कतिपय बैतिक 
गुण जैसे बत जाते है और उनके कारण उसके जीवन में एक विचित्र परिवर्तन भी आ जाता है । 
उसका अपने कार्य की सिद्धि के लिए दृढ़ब्नती बन जाना, अपूर्व साहस से काम लेना तथा प्रयत्नशी ल' 
रहना, सब इसी बात के य्योतक हैं। फिर, इसी प्रकार उसका ऋ्रमझ: ग्रेमावेश की मस्ती में 
आकर निदवन्द्र सा बन जाना तथा अपने उस प्रयत्न की ही दशा में, अपने को नष्ट तक कर डालने 
से मुंह न मोड़ना, उसके ऐसे अछौकिक गुणों का परिचय देते हैं जो साधारणत: दुरूभ ही कहे जा 
सकते हैं। सांसारिक प्रेमियों के जीवन में हम प्रायः ऐसे अनेक संकटों का भी आाना-जाना देखते 
है जो उन्हें कभी-कभी विचलित सा कर देते जान पड़ते हैं और हमें ऐसा छूगृता है कि इनके कारण 
वे अपने प्रयत्ती से सर्वथा विरत हो जायंगे | परंतु फिर हमें यह देखकर अत्यन्त आइचर्य भी होने 
लगता है कि वे अन्त में, इतकी पूरी उपेक्षा कर देते हैं और अपनी सिद्धि के लिए मर मिटले हैं। 
सूफी प्रेम-गाथाओं के कबियों ने अपनी रचनाओं के अंतर्गत ऐसे विविध संकर्टों और बाधाओं 
के भी स्पष्ट वर्णन किये हैं और उन्होंने उसके साथ यह भी बतला दिया है कि उनके एकांतनिष्ठ 
प्रेमियों ने विस प्रकार अन्त तक अपना ब्रत मिभाया। ह 

सुफ़ी कवियों ने अपनी ऐसी रचताओं के निर्माण-कार्य को भी बहुत बड़ा महत्व प्रदान 
किया। उन्होने इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त कर छेना अत्यन्त केंठित समझ।, जिस कारण उन्हेंने 
इसके लिए मर्वप्रथम परमात्मा की स्तुति की, हजरत मुहम्मद तथा उनके परवर्ती चार खलीफाओं 
का गुणानुवाद किया और अपने पीर का परिचय देकर उम्क्ते प्रति भी पूरी श्रद्धा प्रदर्शित की । 
उन्होंने ऐसा करते समय वराबर इस बात की ओर भो ध्यान रखा कि अपने समकालीन बादशाह 
वा झासक की भी प्रशंसा कर दें और तब कहीं अपना .परिचय देते समय, अपने उद्देश्य अथवा 
वर््य-विपय की कुछ चर्चा करें। अपनी इन रचनाओं के लिए वे या तो किसी पूर्व प्रचलित कहानी 
का कयानक के लिया करते थे अथवा इसके लिए अपनी कल्पना का प्रयोग करते थे। परंतु प्रत्येक 
दशा में वे अपने पूर्व निश्चित नियमों का ही अनुसरण करते दीख पड़ते थे और उनके इस प्रकार 
परमा“भा का पालन करते आने के कारण एक विशिष्ट रचना-पद्धति का रूप निख॒रता चला 
आया। उनका यह कार्य सूफ़ीमत की प्रेम-प्रणाली वा प्रेम-सावता के स्पष्टीकरण और प्रचार का 
उ्देंदय रखता था। जिस कारण यह उनके अपने एक श्रेष्ठ कत्तेब्य की कोटि का भी समझा जा 
सकता था और एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक जीवन का स्वरूप निरूप्ति करने की दृष्टि से उनके लिए 
सर्वेधा धार्मिक ही कहा जा सकता था। अतएव इसके लिए किसी सांसारिक प्रेम-कहानी की रचना 
करते समय उन्हें रवमावत कुछ न कछ झनौचि य का मी वोष हों सकता था। सूफ़ी कवियों ने 


३६ उहदुस्तान 


इसी कारण वरावर »स वात की भी चप्टा की वि उप्तया रूप अत म॑ किसी छरूपक वा उपमित्ति 
कथा का हो जान पड़े ओर इसके छिए उन्होंने इसमें प्रबंगव अगने सिद्धांत का समावेश किया 
तथा कभी-कभी उक्त गद रहाथ का उदवाटत तक भी कर दिया । 

सुफ़ीमत का प्रवेश भारत में, रावत्रवम कब भर कस हुआ, इसका निश्चित पता नहीं 
चलता। परंतु इसमे नदेह नहीं किया जा सकता कि दस्झास ये यहा एर महस्मद विन कासिम 
द्वारा सित्र आाक्रमग किये जाने अत सन्‌ ७३१६० लक, अदश्य पहुँच यथा ला। अरब देश बे 
व्यापारियों के साब मालातार के समद्ेवठ पर तथा ऋद। चित, पेशाब की और भी ऐसे धर्मा- 
पदेशकोी का तब तक आ क्षर अपने बर्म का प्रदार फरने कगना आर सहा इसका व्यूनाधिक प्रभाव 
का पड़ने लगता भी प्रणिद्ध है। फिर थी, जहां तक सफ़ीमल के यहाँ तक पहुंच पाने का संव ह, 
यह घटना संमवतः ईसबी सत्‌ १००० के पहले नहीं बट पी थी। इसके प्रचार की चेप्टा बरसे 
वाले वर्म-प्रचारकों में सर्वप्रवट नाम बहुबा जेख उस्माउल का डिया जाता है जो सन्‌ १००५ ६० 
में लाहौर क्षाय्रे थे, किब्तु इनका भी पूरा परिचय नहीं मिलता! केबस्ड ही पता चलता 
है कि ये एक तनाविल्ञाओी व्यक्ति थे आर इब्होने बहुत से लोगो की धर्मातरित भी किया था । 
निश्चित रूप में बहा मूफीसल का प्रचार आरम करने बाछे अछ हु््बिरी ही कहे जा गगन ते है जा 
सृ्‌ १०३६ ई० में यह एक बदी के रू में बहुल 2 । ये अफ़वानिस्तान देश के गेज़नी मगर के निवासी 
थे और एक बहुत बड़े विद्वान एवं धर्मावारय भी थे। इन्होंन अपना जीवच, अविवाहित रूप मे 
तथा बम प्रवार करते-करते हो यापन किया और इन्होने शपन समय तक बललित सर्फ़ मत की 
झूपरेंचा को फ़ारसी माया के साध्यम द्वारा प्रस्तुत करने का सर्वेप्रथम श्रेंग भी, यही पर प्राप्त 
किया। इन्हीं का लिखा हुआ 'कश्फूछ महजूब' नामक बह पसिद्ध प्र्थ है जिसके रचताकाल 
का छगसग सन्‌ 2००० ई० में होना अनमानर किया जातः है! 

अल हाज्नरी के जीवन-फाल तक सूफी कवियों द्वारा रची जाने बाली प्रेम-गाथाओं की 
परम्परा कदम जित्‌ प्रतिष्ठित भी नहीं हो पायी थी और सूफ़ीमत के प्रचाग्द उच्त समय तक अधिक- 
तर अपने छोटे-व है निवस्यों जैसे व ग्रस्थों द्वारा ही काम फेते था रहे थ। ने इसमें अपने मत का 
निहूपण करते, उसके डिविय भंगी की विग्तत व्याख्या वार देते लथा कन्मी-कर्माी उसके अनुसार 
आध्यात्मिक जोतनखायव करने बाड़े परगिद महापूरुयों का परिचय देकर भी अपनी बातो का 

समर्थन किया करते फे। संस ग्र्म बहुचा जरवी भाषा में ही छिले जाने थे और हुस्छके प्र.मः बम- 

पुस्तकों जैसा महत्व सी दिया जाता था। ईरान देश में सफ़ी शल का प्रतार दे जाने पर इसके लिए 
फारसी मांवा का भी प्रशोग आरंग हो गया और बहुत से मृफी इसमें अपनी कविताओं की रचना 
तक करने लग गाए॥ इस समय तक इस झत के ऋमिक बिकास का आचरण प्रवान' प्रथम बुंग 
व्यतीत हो चुका था और इसका चितन प्रवान द्विर्त).य. ग भी समाप्त होने लूगा थ। तथा इसके उस 
तृतीय युग का आरंभ हो गया था जिसमें इश्के तुलनात्मक अध्ययन की भी एक विद्विष्ट 
परम्परा चल निकली ओर इमके प्रचारक्रों ने इस मूल इस्लाम धर्म की परिधि के भीतर 
ह ५9 हो #जनाएंतद - फट कापांगट एणी डिठया' ((935) ए 290 
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सुफ़ी प्रेमास्यात साहित्य के विकास की संक्षिप्त रूपरेखा ३७ 


प्रतिष्ठित कर देने की भी चेष्टा आरंभ कर दी। अछ हुज्विरी ऐसे ही लोगों में से अन्यतम 
थ्रेओर इसी प्रकार के प्रयत्न पीछे अल गज़ाली आदि के द्वारा भी किये गए। फ़ारसी कवियों 
ने इनके साथ सहयोग करते समय अपनी सरस रचनाओं से भी पूरा काम लिया और इस प्रकार 
उन्होंने एक विशाल सूफ़ी काव्य साहित्य की सृष्टि कर दी । जब, जरू हुज्विरी के अनन्तर भारत 
से मफ़ोमत की लोकप्रियता बढ़ी और उसके चिदितया, सुहरव॑दिया तथा कांदिरिया जैसे कई 
सम्प्रदायों द्वारा उम्नके प्रचार-कार्य को विशेष कल भिला तो यहाँ के सूफ़ियों में वेसी 
बुठ्य-रचता की प्रवृत्ति भी स्वभावत: जग उठी और न केवल फ़ारसी अपितु यहाँ की स्थार्द ये 
भाषाओं तक के माध्यम आपसे आप अपनाये जाने लगे और जब ईरान में फ़ारसी की प्रेम- 
गायाओ की रचना होने लगी तो उनके अनुकरण में, यहाँ के सूफ़ी कवियों ते वैसी शैली को 
भी प्रशय देना आरंभ कर दिया। 

कुईफूल महजूब' की रचना के एक सौ से भी अधिक वर्षो के अंतर उधर निजञामी ने 
अपनी प्रेम-गाथाओं का लिखता बार्रभ किया और इसके छगभग डेढ़-सौ वर्ष पीछे यहाँ पर अमीर 
खुसरों मे अपनी रचताओं द्वारा उसका अनुकरण किया। अमीर-खुसरो के अनंतर फिर कुछ 
अन्य भारतीय फ़रसी-कावियों ने भी ऐसी प्रेम-गाषाओं को लिखने का प्रयास किया जिनमें से एक 
अर्थात्‌ मोलाना जमी री विछग्र।मी सन्‌ (मृ० सन्‌ १५९४ ६०) ने, बादशाह हुमायूँ के शासन-क।रू 
में अपनी 'लैछा व मजन्‌ अथवा सर गुजरुत मजन्‌' का प्रणयन किया। इसी प्रकार, दूसरे 
कवि फैजी (मूं० सन्‌ १५९५ ई० ) ने सम्राट अकवर के शासन-काल में अपनी प्रसिद्ध प्रेम-कथा 
'मलदमन को मज़ाभ।रत' के नकोपास्यान' का आधार लेकर पूरा किया। फैजी कवि को तो 
सम्राद अवाबर ने सन्‌ १५८५ ई० में, निजामी के पजगज के अनुकरण में कोई खम्स' लिखने 
का भी परागर्श दिया था और इससे लिए पाँच ग्रन्थ भी चुन छिए गए थे, कितु उनमें से केवल 
नठदमन! को संगाप्त करते पर ही इस कवि की मृत्यु ही गई । इस प्रेमाख्यान के अंतर्गत राजा नल 
और उसकी रानी दम्यती की प्रसिद्ध कहानी कही गई है, और इसकी आलोचता करते हुए, मुल्ला 
बदापूँवी ने बतलाया है, 'यह सच है कि ऐसी मसनवी इन तीन सौ वर्ष में खुसरो-शीरी के बाद 
हिन्द में आयद ही किसी ने लिखी हो |” फेगी की इस रचना में, अमीर खुसरो की मसनवियों से 
भो कहीं अधिक, मारतीय वातावरण के चिह्न लक्षित होते हैं और इसे इस का रण भी विशेष महत्व 
दिया जा सकता है कि उस कवि ने इसका कथानक भी भारतीय कथा-परम्परा से ही गृहीत 
फिसा है। परतु फिए भी वह ने तो फ़ारसी भाषा के प्रयोग का मोह त्याग सका हैं और न एक 
भारतीय प्रेमास्मान को ईशासी मसनवी' का रूप दे डालने से ही विरत रहा है। इस दूसरी बात 
के उदाहरण हम उन 'हिन्दबी' की रचनाओं में भी पाते है जी भारत के दक्षिण प्रदेश में छिखी 
गई हैं * इनमें से चन्दर बत्म व महियार' को मकीमी' ने सन १६२५ ई० और १६३५ ई० के 
मोतर फिसो समय लिखा था जोर उमक पहले व पदर्मा सन १४५७ ई० तथा 


डे८ हडडस्ताना 


'कतुब मुश्तरी' (सन्‌ १६०९ ई०) की भी रचना हो चुकी थी और इन सभी के कथातक भी 
भारतीय प्रेम-कहानियों की घटनाओं से ही सम्बद्ध थे, कितु इनमें से सभी पर फ़ारसी की 
मसनबी-पद्धति की ही पूरी छाप रूगी रह गई। 
फ़ारसी की मसनवी-पद्वठति से तो वस्तुतः उत्तरी भारत के भी वे सृफ़ी कवि अपने को नही 
बचा सके जिन्होंने अपनी प्रेम-गाधाओं को इधर की अवधी में लिखा तथा जिन्होंने दखिनी हिंदवी' 
वालों से कहीं अधिक, भारतीय प्रसंगों को भरमक सुरक्षित रखने की भी चेप्टा की। इन्होंने भी 
उसी प्रकार अपनी रचनाएँ परमात्मा की स्वुति से जारंभ कीं, हज़रत मुहम्मद के अलौकिक चूर' 
का गृगगान किया, उनके परवर्ती खलीफाओं की स्तुति में द्रो-चार शब्द कहे तथा अपने पीर की 
प्रशसा में भी बहुत कुछ छिख डाला । इन्होंने, उसी शैठी के अनुकरण में अपने झाहे वक्‍त का मी 
वर्णन किया तेथा फिर पुस्तक के वीचोवीच में प्रेम-साथना के स्वरूप की ओर संकेत किया। 
इसके सिवाय, जह कभी इन्होंने अपना परिचिय देना चाहा उस समय भी, इन्होंने बहुत यही प्रयत्न 
किया कि स्वश्व॑ अपने को किसी प्रसिद्ध सूफ़ों संप्रदाय के साथ सस्वद्ध सिद्ध करे तेथा अपनी रचना 
का उद्देव्य भी मसनवी-पद्धति जैसा ही प्रक्रट करें। इनमें से एकाब कवि हमे एस भी मिरू 
जाते हैं जिनका लक्ष्य इस्काम धर्म के विभिष्ट महत्व तथा उसके सामने अन्य बर्मो की हीवता 
स्थापित करने का जान पड़ता है और ये कभी-कभी अपने की उसका प्रचारक हीना तक स्वीकार 
करने में नहीं चूक पाते । परंतु इन जैसी अनेक बातों के होते हुए भी, इन सूफ़ी कवियों का शुकाव 
बहुत कुछ भारतीय परम्पराओं के अनुसरण की ओर ही होता जात पड़ता हैं और ऐसा करते 
समय ये बहुत अंधों तक उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए से भी अतीत होते है। 
इतमें से बहुत से कबि हमें ऐसे ही मिला करते हैं जिन्होंने यहाँ के धर्म, समाज, साहित्य एवं संस्कृति 
को भरसक उनके अपने वास्तविक रूप में ही चित्रित करने का प्रयास किया है तथा इसके विषय 
में अपना अच्छा ज्ञान भी होता सिद्ध कर दिया है। इनकी एक विशेषता इस बात में भी लक्षित 
होती है कि ये अधिकतर या ती अपने कथानकों को छोक-प्रचलित कहानियों से ग्रहण करते है 
अथवा यदि कभी अपनी कल्पना से काम छेने का ऐतिहासिक तथ्य के ऊपर अपना रंग चढ़ाते हैं 
तो वहाँ पर भी, थे हमें अपनी उसी मनोवृत्ति का परिचय देते हैं जो! किसी स्थानीय वातावरण 
के साथ उपयुक्त संगति बनाये रखने में प्रदर्चित की जा सकती हैं। इसके सिवाय सकी भाषा में 
पाये जाने बलि सस्क्ृृत-निष्ठ तत्सम एवं तदमव जब्दों की प्रचुरता, मुहावरों तथा वह्वावतों के 
सदीक प्रथोंग, परम्परागत काव्य-छड़ियों की स्वीकृति एवं छंद्ो का व्यवहार आदि भी कुछ 
ऐसी बातें हैं जो इन्हें उनसे पृथक कर देती हैं । 
सारांश यह कि उत्तरी भारत के हिन्दी सूफ़ी प्रेमाख्यानों में हमें कतिपय ऐसी विशेषताएँ 
दी पइती हैं जो इन्हें मारतीय प्रेमास्यानों की प्रचीन काछ से आती हुई परम्परा के भी बहुत 
निकट ला देती है। दल्षिनी हिन्दी अथवा 'हिंदवी' की ऐसी उपलब्ध रचनाओं के साथ इनकी तुलना 
करते समय हमें पता चलता है कि ये उत्से कप्त से कमर लगभग ८० वर्ष पहले लिम्ने जाने लगते 
हें। इनमें से सबसे पहली प्रेमगाथा जो उपछब्ध हो सकी है वह चंदायत' है जिसका रचना-काल 
ई० सन ७८१ वा ७७९ दिया हुआ मिलता है जो ईस्वी सन के अनुसार क्रम" सने १३७९ वा 
१२७७ ई० कहा जा सकता हे इसकी रचना का स्थान नयरो वा नगर जिला 


सूफी प्रमारयात साहित्य के विकास को सक्षिप्त रूपरेखा ३९ 


रायबरेली ) हैं जो उत्तर प्रदेश क्षे प्रायः उस क्षेत्र से अधिक दूर नही जो पद्ियाली (जि० एटा) 
में जन्म-प्रहण करने वाले अमीर खुसरों कवि का था। अमीर खुसरो का देहांत सन्‌ १३२५ ई० मे 
हुआ था और इस प्रकार उसके द्वारा रची गई फ़ारसी मसनवियाँ उस समय तक अवध्य प्रचलित 
और प्रसिद्ध भी हो चुकी होंगी जिस समय मुल्ला दाऊद ते चंदायत' की रचना की। परत 
फिर भी यह कि अपने उस परम योग्य समानधर्मा का अक्षरश: अनुकरण करना अपना कर्तव्य 
नहीं समझता और यह न केवल अपनी उस कृति के अंतर्गत केवल अवधी भाषा को ही। अपनात्ता 
है अपितु, इसके साथ-साथ यह उनके लिए एक ऐसा कथानक भी चुन छेता है जो साधारण भारतीय 
समाज की कंहानियों में उपलब्ध है तथा जिसके साथ सूफ़ीमत वा सफ़ीसाहित्य का कोई प्रत्यक्ष 
मेल भी नहीं हो सकता और न जिससे इसी कारण, उनके प्रचार-कार्य में किसी प्रकार की 
समुचित सहायता ही छी जा सकती है। दखिवी हिन्दी वा 'हिंदवी' के सर्वप्रथम कहे जाने वाले 
प्रेमाख्यान कदमराव पदम' के विफय में हमें यथेष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है। केवल इतना ही 
बसलछाया जाता है कि इसकी रचना सन्‌ १४५७ ई० में हुई होगी जो समय उक्त चंदायन' के रचना 
काछ से प्रत्यक्षट: पीछे चला जाता है। इसके अवंतर लिखे गए ऐसे प्रेमास्यानों में से कुतुब मुइ्तरी' 
का आधार उसके कवि ने अपने समय के शाहजादा मुहम्मद कुछी की एक प्रेम-कहानी को प्राय 

उसी प्रकार बनाया है, जिस प्रकार उत्तरीभारत के अमीर खुसरो ते अपनी दूवलू देवी व खित्ला' 
तामक फ़ारसी रत्रना का निर्माण करते समय किया था और यह छूगरभग उसी प्रकार, उसे 
एक विचित्र काल्पनिक रूप देने तथा मसनवी शैली भे छाले का भी प्रयत्न करता है। इसके 
सिवाय उसके अनंतर जो प्रेम-गाथा 'चन्दर बदन व महियार' वाम से लिखी जाती है उसमें लोक 
जीवन को चित्रित करते समय भी इस्लाम धर्म की महत्ता सिद्ध की जाने लगती है। अतएव हमे 
यहू बात कुछ विवित्र-सी भी रूग सकती है कि एक ओर जहाँ उत्तरी भारत का सूफी-अमाख्यात 
कवि मुल्ला दाऊद अपने सिकट उपरूब्ध होने वाले अमीर खुसरों के रचनादर्श का अनुसरण न 
करके इधर की भारतीय परम्पर को प्रथ्नय देता है, वहाँ दखिनी हिंदवी के वैसे कवि उसका पालन 
अधिक दूरवर्ती होते हुए भी, प्रायः अक्षरश्च: करने छूग जाते हैं। ये लोग संभवत अपने क्षेत्र में 
प्रतिष्ठित वैसी परम्परा क्री ओर से भी आंखे मूंद लेना ठीक समझते हैं जो नल एवं दमयती 
तथा उपा एवं अनिदद्ध अथवा एक्मिणी एवं कृष्ण की पौराणिक कथाओं को लेकर प्रतिष्ठित 
थी और जो उनके निकट बोलो जाने वाली कन्तड़ एवं मराठी भाषाओं में संस्कृत के आधार 
पर लिखी जाने बाली प्रेम-गाथाओं के कारण, उनके कुछ पहले से ही चल निकछी थी। परतु 
उत्तरी भारत के /क दरबारी कवि फंजी का ध्यान अपनी फ़ारसी की रचना के किए भी, उनकी 
ओर आपसे आप आक्रुष्ट हो जाता है और बह अपनी उस 'तरू दमन' तासक मसववी की रचना 
कर देता है जिसकी चर्चा इसके पहछे भी की जा चुकी है। 


एक अप्रकाशित रचना 


प्राकृतछ॒न्दकोश 
श्री देवेन्द्र कुमार जन 


प्रत्तुत रचना में प्राकृत छत्दी का विवरण मिलता है। इसमें कुछ ७८ छस्ब है। इसमे 
कुछ ऐसे भी छन्‍्द हैं जो प्राक्ृत-पैगलम्‌ में नहीं मिलते। प्राकृतछन्दकोश में उपलब्ध 
छन्द है--सोमकान्त, दोधक, मृत्तियदाम, तोटक, कामिनीमोहन, जयबहुल, मेणाउल, 
छ पर, रोडक, नाराच, डामर, डमिला, बिह्ाणा, गीता, विजथ, ब्रेसछ, दोहा, आइह्ल, 
सोर्ठा, चुछिया, उवचूलिया, उगगाहा, रसाइछ, दण्डक, कण्डलिया, चस्दायण, वेराउल, दूवई, 
बस्तुक, पद्ेड़ी, चठपई, कुण्डछित्ती, चन्दरायण (२), झपृनठपई, अधिल्द, भिन्‍नत अडिल्ल, 
घत्ता, मोहाणी, इकठियाण, पवाणी, पयावली, मालवी, पर्माबती, गाथा, नाराच, एकावली', 
चडामणि, मालाईय, रूच्छी, किसि, कन्ती, गगा, गंबव्बी, गोरी, तरणिनी, तारा, किस्तरी, 
जुन्हा, वीणा, सिद्धि, रिद्धि, बुद्धि, माला, बाला, हंसी, वीणा, वाणी, तरमिनी (२), खोणी, 
लोलछा, ललिया, रम्भा, गौत, उपगीत, वम्भाणी, मागही, मेहा और उप्गाहिंणी। इनके 
अतिरिक्त गाया के भेदों में विप्रिणी, झुद्वगिणी, क्षत्रेणी और वैध्य गायाओं के नाम और 
लक्षण भी मिलते हैं। इसकी एक दूसरी प्रति में गाथा के प्रस्तार भेद के अनस्तर पथ्यानाम' 
गाथा, मक्षतपला, जघतखपलछा, चपऊझा नामक भेद दिल्लाई देते हैं। प्चान बिगाथा, गीति 
उपगीति और उपगाहिणी के भी छक्षण दिए गए हैं। प्राकृत पंगलम में कामिनी मोहन, जय- 
बहुल, मेणाउल, विहाणा, विजय, बेसर, आइल्क, उवचूलिया, रसाउक, लब्दायण, वेसउल, 
बस्तुक, कृण्डलिनी, सोहणी, इकठियाण, परवाणी, परयावकी, एकाबली, सूडाभाणि, माझाईय, 
ऊूच्छी, कित्ति, कन्ती, गंगा, गंवब्बी, गौरी, तरंगिमी, तारा, किल्तरी, जुन्हा, मीणा, सिद्धि 
रिद्वि, वृद्धि, माला, वाला, वाणी, तुरंगिनी, खोणी, ठीछा, छछिया, रम्भा, गीस, उपगीत, बस्भ।णी 
मागही, मेंहा और उ्गाहिणी छल्द नहीं मिझते हैं। इसी प्रकार प्राकृतर्पंणछम्‌' के मातिक वृत्ता 
में से उल्लाला, चउबोछा, रड्डा, झुल्लण, मरहटद्वा तथा अद्वीर और वर्णवत्तों में से महालछच्छी, 
कंभला, तोमर, सुन्दरी आदि छर्द प्राकृतछस्दकोंञ' में नहीं हैं। इस रचना के कैखक का नाम 
£ पद लिखां मिलता है। इसके सम्बन्ध में अभी तक कछ भी ज्ञांत नहीं हो सका है क्तु 
आगरा के भण्डार से प्राप्त दोना प्रतिया के से प्रतीत होता हैं कि लेक्षक जन 


प्राकृतक दकोश डर! 


थ(।* प्राकृत भाषा में कई छन्दकोशों का पता छशता है। श्री अगरचरद नाहठा ने 
'छत्दकोंश और शील-संरक्षणोपाय शीर्षक से प्राकृतछन्दकोश के सम्बन्ध में सूचना दी थी।' बहू 
बम्बई यूनिवर्सिटी जेर्नछ के मई, १९३३ के जंक में प्रकाशित हुआ था। उसे डब्हयू सुद्रहिम 
में प्रकाशित कराया था। उसके झेखक का ताम रतनशेखर सूरि है। इसके अतिरिक्‍त 
प्राकृत में छन्‍्दणतका और छन्द-कोश का थी पता कृणता है। पाठण के भण्डार मे 
छदोरत्तावडी!' और छदकोश' मिलते हैं। अन्य भण्डारों में भी इनकी प्रतियाँ उपलब्ध 
हो! सकती है। 
उपलब्ध प्र/कृतछन्दकोंद को एक प्रत्ति में सात पत्र हैं और इसरी में तेरह। अत्यत्प- 
काय होने पर भी इस रचना का महत्त्व है। यण्पि इसमें कुछ व्णिक वृत्त भी है पर उन संबता 
लक्षण मात्रिक वृत्तों के अनुसार ही दिया है। यह पृथक्‌ तथा स्वतन्त्र रूप में मार्थिक छन्दों का 
कोश है। सम्भवतः भारतीय छत्दशास्त्र की परम्परा में यह प्रथम रचना है जो छोकिक छम्दों 
का अभियान केवल मातजिक वृत्तों में उपस्थित करती है। कुछ छंदों के नये दाम भी मिलते है, 
जमगे--रोखा को रोडक, पज्ञ टिका को पद्धड़ी, दुस्मिक को डसिला, हिंपदी को दुबई, ताराच को 
सामकांत आदि। हिन्दी के कुछ छदों के विकास का सम्बन्ध इनसे सीधा जोड़ा जा सकता है। 
प्राचीन भारतीय आयमापाओं के समान ही साहित्य का विकास विभिन्‍न तथा विविध विधाओं 
में हुआ है। जब से प्राकृत साहित्य की साध्यमिका बनी होगी कदाखित्‌ तभी से भाषा, छल्द, 
अहंकार और रैली की नवीन वृत्तियों का समावेश स्वतंत्र रूप से भारतीय-साहित्य के चलने 
में आया होगा। छत्दों के विकास की परम्परा का अध्ययत्त करने से यह तथ्य स्पष्ट ह्दो 
जाता है। | 
साहित्य की भाँति छन्द का भी प्रथम दर्शन हमे वेदों मे मिलता है। वेदों के मन्त्र जिस 

अनकम से छिखे गये हैं वे वस्तुत्त: स्वससंगीत पर आधारित है। इस रचना-विशेष के के रण उन्हें 
छन्दप' कहा जाता है। छत्द हित वाणी को छात्दस' कहते हैं। यही आगे चलकर वेदों के अर्थ 
मे झूठ हो गया। छात्दम्‌' का अर्थ बेद' ही समझा जाता है जैसे प्रणव से अभिव्राय मोझर 

छिया जाता है। परन्त दर्गादास ने प्रणव का अर्थ ब्रह्मा, विष्णू , महेश त्रद किया हैं। छन्‍्दस्‌ से ही 
छत्द' शब्द बना है। सस्क्ृत में छल्द शब्द का अर्थ अभिष्राय तथा अधीन भी है। आचार्य 


ञ 


१. क्षायोगर्णादयाणं सुरनरतिरियाण हरिश संजणणी। 
सरमरसबंन्चछन्दा सुमहुत्था जयऊ जिणवाणी ॥--आक्षत छन्दकोश् 
२. देखिए, अनेकान्त', वर्ष १४, किरण ६; १पू० २०३ 
३. अकारो विष्णुरुद्दिष्ट उकारस्तु महेश्वरः। 
सकार उच्चते ब्रह्मा भ्रणवेत च्यों भताः॥ 
४. «“छल्दों वशेष्प्रभिप्राये --मेदिनीकोश तथा /छन्दस्‌ पथे व वेदे च---बहाँ। 
“छन्दोडभिप्रायं आकतं, मतभावाशया अपि/--अभिधानचिन्तासणि 
तथा--स्वाध्यायः श्षुतिराम्मायइछन्दों बेंदस्त्रयी पुनः 
ऋषग्यणु सामवेदा स्पृरथवां तु तदुद्धति'एर ड९वं--अभिंए चि० 


डर ॥हुंडुस्लान। 


पिगछ के नाम पर इसे फिगठ तवा। कहा जाने लगा बस यह बच नाम से 
प्रसिद्ध है 

पद में वर्ण और स्वर मुख्य हाते है क्याक्ति य ही शब्द-रखना के मूल है। यदि हम पद को 
अक्षरमय मानें तो बैदिकवृत्त वर्णमय हैं। मुख्य वैदिक छन्द हैं--गायत्री, अवृष्ट्पू, जगती, त्रिष्ट॒प्‌, 
पड, बृहती और उप्णिक्‌ । इन बैदिक सात हन्दों में से सूत्रकार पिगछ ने सबसे पहले यासत्री 
छन्द का उल्लेख किया है। ये वर्णवत्त है। गायत्री में आठ-आठ अक्षर के तीन चरण होते है। 
अनुष्टुप्‌ के चारों चरणों में आठ-आठ अक्षर होते है। जगती बारह अक्षरों का चार पाद का छन्द 
होता है। त्रिष्टप के एक पाद में ११ और कुछ मिलाकर ४४ अक्षर कहे गये हैं। पवित छन्द के 
पहले के दो पाद बारह-बा रह अक्षरों के तथ। दो चरण आठ-थाठ अक्षरों के हंते है, जिसमें प्रथम, 
द्वितीय और चतुर्थ पाद आठ-आठ अक्षरों का तथा तृत्तीय पाद बारह अक्षरों का होता है। बहू 
बृहती छन्द है। उश्णिक्‌ छन्द में २८ अक्षर होते हैं। इसमें आदि और अन्त का चरण आठ-भाद 
अक्षरों का होता है और भध्य में बारह का । इनसे तनिक परिवर्तन कर देने से एक ही के कई भेद 
हो जाते हैं। 

यदि हम गायत्री को सर्वप्रचीनत छन्‍्द सान छे तो चरणों का विकास सरलता से समझ 
में आ जाता है। ऋग्वेद का चतुर्थ भाग गायत्री छन्द मे निवद्ध कहा जाता है। गायत्री और उष्णिक्‌ 
में तीन पंक्ितया होती हैं, सेप छन्दों में चार । प्रातिशार्यों में गायत्री का नाम उत्कीति' मिलता 
है। डा० वेलणकर ने तीन मृख्य छन्दों (अनुष्ट्पू, विप्टुप्‌ और जगती) का उल्केख किया हे।' 
उनके मत में इन तीनों से ही तैतीस या इससे भी अ्षिक छन्द बन गये है । किस्तु छम्दशास्त्र' मे 
स्पष्ट रूप से गायत्री को सबसे पहला छनन्‍्द कहा गया है। वैदिक छन्‍्दों की घिशेषता अक्षेर- 
परिमाण में निहित है। मात्रिक छन्दों का प्रयोग परवर्ती प्रभाव कहा जा सकता है | जिसमें नियत्त 
बर्णों का समावेश होता है उसे बृत्त कहते हैं तथा नियत मात्रा वाला पद्य जाति कहा जाता है। 
प्र/चीन मान्यता के अनुसार पद्य जातवृत्त और जाति दो भेद होते थे।* किन्तु परवर्ती विकास मे 
मात्रा तथा अक्षरों की नियत संख्या से सामान्‍य रूप का ही बोध होने रगा था, इसलिए उसे छन्द' 


१. वृत्तोड पीतेप्यतीतेइतिवर्तुल्ेईपि वृते सुते। 
दृढ़ ज्यलिजः वा क्लौब॑ छत्दरचारित्रवृत्तिषु ॥--सेदिनीकोद 
दे०, अनेकार्थसंग्रह इलो० २०१ 
२. दे०, पि० सु० २-२ 
३. दे०, जयदासत की भूमिका, पु ० १५, सम्पादक एच ० डी० बेलणकर १ 
४. तान्युष्णिगनुण्टव्यूहतीपडिक्तन्रिष्दुब्जगत्य: ॥7-७-२।१४ 
तानीति छत्दांसि गायज्या: पुरस्तात्‌ उष्णिग-अनुच्दुज-बूहती-पडिक्त-निद्दुब-अजगत्या" 
स्यानि ऋभेण भवन्ति। सूत्रात्पराग्यदुच्यते छत्दः, तद्गायतरोसंत्ञ वें दितव्यम्‌ ।--दे० छन्दकशास्‍्त्र, 
आचार्य पिगल, व्यास्या--हलायुध भट्ट । 
५. प्च॑ चतुण्पदी तच्च वत्तं जातिरिति द्विधा। 
वत्तमक्षरसंस्यातं जातिर्मात्राकृता भवेत ।--तारायण 
“पच्च च्रतुष्पदी तस्य बूंसे जातिरिति विधा . अग्निपुराध ३२७ 


नडझतउन्दकाश रु 


के नाम से अभिहित किया जाने छगा था। उसमें वणिक तथा सात्रिक दोनों प्रकार के छन्दों क 
समाहार होता था। वैदिक और लौकिक हन्दों के अतिरिक्त जनसामान्य में प्रचलित कुछ छंद 
का भी उल्लेख मिलता है। छौकिक छन्दों के तीन भेंद हैं --गणछल्द, माजाछन्द और जक्षरछत्द 
यद्यपि यह कहा जाता है कि लोकिक उन्दों की उत्पत्ति वैदिक वृत्तों से हुई है, किन्तु 
अध्ययन करने से पता लगता है कि वत्त तथा जाति बच्ची से हटकर समय-समय पर नवीन 
बल्ब एवं छन्दों का प्रयोग साहित्य में होता रहा है। कुछ ऐसे छत्दों का भी पता छगता है जो रूय 
तथा राग-रागिनिथों के अनुकूल ढलकर छोक-बोलियों में गाये जाते रहे हैं। 
कौकिक हन्‍्दों में अनुष्टुप सबसे प्राचीन माना जाता है। यह अष्टवर्गात्मक छन्द है। 
वैदिक अनुष्टुब' से इसका विकास कहा जा सकता है। गायत्री और अनुष्टुवू का विकास एक 
जैसप हुआ है। अमुष्ट्प्‌ था अनुष्टुव्‌ गायत्री के समाव ही जगती तथा वंशस्थ (दोनों में ४८ अक्षर 
होते हैं) एवं त्रिष्टूप्‌ तथा उपजाति (दोनों में ४४ अक्षर मिलते हैं) में साम्य लक्षित होता है। 
अनुष्दुप्‌ को इलोक' भी कहते हैं। आगे चलकर यह रूढ़ हो गया । इससे पत्ता लगता है कि लौकिक 
छत्दों का विकास वैदिक वृत्तों के आधार पर हुआ है। वैदिक छन्दों में १०६ अक्षरों तक के वृत्त 
मिलते हैं। बजुवेंद में चार सौ अक्षरों का उत्कीति_ नामक छन्‍्द मिलता है। किन्तु प्राकृत की 
गाथा (गाहा) का उनमें कोई उल्लेख तहीं है। गाहा' शब्द से प्राकृत छन्‍्द्र का बोध होता है। 
यह मात्रिक है। मात्रिक वृत्तों में यह पहला छन्‍्द माना जाता है। इसके प्रथम चरण में १२, द्वितीय 
में १८, तृतीय में १६ तथा चतुर्थ में १५ सात्राएँ होती हैं।' छौकिक संस्कृत में यह आया नाग 
से स्यात है। दोनों के लक्षण समान हैं। छल्दश्ास्त्र' में आर्या के ८० भेद वणित हैं ।' स्पष्ट है कि 
प्रकृत का गाथा! तथा संस्कृत का आर्या' छत्द समावान्तर रूप से विकसित हुए हैं, केवल नाम 
में भेद है। किन्तु परवर्ती विकास में दोहा का अधिक प्रचकन रहा है। प्राकृत और अपभ्रंश में 
दृद्दा' व्यापक रहा है। इसके प्रथम पाद में १३, ढितीय में ११, सुत्तीय में १३ तथा चतुर्थ में ११ 
मात्राएँ कही गयी हैं।' इसी प्रकार ६४ मात्राओं का दोधक' छन्‍्द प्राक्ृतछन्दकोंश' में वणित 
१. आदो ताबदू गणक्छन्दों भात्राच्छन्दस्ततः परम्‌। 
तृतीयमक्षरच्छन्वद्छन्दस्त्रेधा तु कौकिकम्‌॥ 
२. “अनुष्ट|बगायत्रे: ,--र।२३५ झन्दःश्षास्त्र,--पिगलाचार्य 
«- चसुष्पाद' इत्यनुवर्तते। गायत्र रष्टाक्षरेः पादेइवतुष्पादच्छस्व: अनुष्दुप्‌' संज्ञ भवति । 
३. दे०, गजुर्वेब, अ० २१, में० ४३ 
४. पढ़से बारह मत्ता बीए अट्ठारहेंहि संजत्ता। ५ 
जह पढम तह तोअं दहपंचविहुसिआ गाता ॥०-शहत पंगलम्‌, ११५४ 
५. देखिए, छत्व शास्त्र---पिगराचार्य, पु० ५१०५८ ॥ दरेरे से ४३२ 
६. तेरह भत्ता पढम पञ् पुणु एआरह देह। ह 
पुणु ते रह एआरहहि दोहा लक्तण एह प्रकृतपेंगलम्‌, १४७८ 
तथा--सेरह सत्ता बितसस पथ, सम एगारह मत । 
ज़बयालो संमत्त सबि दोहा छंद सिदसा। २६ प्रारृतछंदकोश 


हंड॑ हदुस्ताना 


है. प्राकृतपगल्म म॑ इस यणवत्त वद्दा गया है प्रउतठ़ खा के मत्तियदाम साक्तिक 
दाम तोदक चामर डामर) पणरालख नाराच तया अपर नाम सामवाल ) गाता तथा हसी 
माविक हन्द हैं, जबकि प्राकृृतपेंगलम्‌' में ये बगेवृत्त है । कुछ छल्दा में दानो में समता तथा भिन्‍नता 
भी दिखाई देती है। प्रकृतकन्दकोंग' का डुमिल्रा' १९८ मात्राओं का छन्द है। प्रा० पे ० मे भी 
यह १५८ मात्राओं का कहा गया है। हिन्दी के दर्भिल् छत्द में भी १२८ मात्राएँ हैं| इसी प्रकार 
आलोच्य ग्रन्थ का रोडक, प्र[० पै० का रइडा हिन्दी का रोछा बन गया है। तीवों में कछ माजाएँ 
९६ ही है। दोहा का उल्टा सोरट्टा, सोरहड या सोरठा कहा गया हे। सस्क्ृत का गीति छन्द 
प्र[० पै ७ में उगगाहा है। इसमें ३०४ ३० मात्राएँ हैं। किस्तु प्रा० छ० में ११९५-१०, ११4-१० से 
४२ माव्राएँ कही गयी हैं। प्रा० पै० में कृपइलिया १४४ मात्राओं का छन्‍्द है. प्रा० छ० में भी 
बहु १४४ मात्राओं का है। हिन्दी में दोहा और रोला के मेल से वहू १४४ भावत्राओं का छन्द है।* 
इसी प्रकार रोला और उत्छाला के मेल से छप्पय तथा दोहा और व्यप्टक के मेक से अमृत-ध्वनि 
छद कहे जाते है। इस प्रकार तीनो में समानता है। अखचिल्ल छंद में सोलह मात्रा प्रभाग मिलता 
है। प्रा० छ० में इसे छूघु-चउपई से निकला दशाया गया है। ठसमें सभी मात्राएं समान कही है । 
किन्तु प्रा० पै ० मे जगण का निर्ेध है। हिन्दी में इस छल्द के अन्त में दो! कघु अथवा एक यगण 
रखने का नियम है किन्तु जगण का इसमें निषेध है। भिखारीदास ने इसके अन्त में मगण माना 
है।' ग्रा० पै० में इसके दो भेदों का उल्लेख तो है पर लक्षण नहीं है। लेकिन प्राकृतछन्दकीश' 
में स्पष्ट झूप से सोलहे मात्राओं का मभिन्‍नमडिल्ल' छन्द का विधान है। ससक्ृत के कई वणिक 
छत्द प्राकृत में मात्रिक मिलते हैं। उदाहरण के लिए-माछा, गा लिती, एकाबली, गीति, तोटक, 
दण्डक, कामितीमोहन, दोबक, ताराच, मोत्तियदाम (प्रा०्पै० में भी यह तथा दोधक वर्णबुतत 
है), हँसी, चामर, व्रिजय इत्यादि हैं । प्रा० छ० का मालती' छत्द सेस्क्रत में मत्तगयस्द वृत्त 
नाम से ख्यात है। इसे इन्दव भी कहा गया है। प्राकृत में यक्र म।त्रिक छत्द ही है। 
हिल्‍्दी के चौपाई, छप्पस, दोहा, रोछा, दुर्मिल, सोरठा, मीति, कुण्डलिया, डल्लाला, 
पढ़ी या पद्धरि आदि छूद मिश्चित रूप से प्र।क्त के हैं। इनके अतिरिक्त कई छतदों का विकास 
अपश्रंश में तथा परवर्ती साहित्य में उपलब्ध होता है । संस्कृत के आर्था तथा गीति, मशी भोबी, 
१. पुब्बद्धे उत्तद्ें सता तोसंलि सुहज संभणिआ। 
सो उप्गाहों बंतो पिगरू कह दिदुठ सदिठ मत्तंगो ॥--प्राकृतर्णगलूम १४६८ 
२. भस इंग्यारह सिलिय, पुण थि दह संचलिय। 
पड पहू णिय परकलिय, गुरु वि लहु संचलिय ॥---२५९, प्राकृतछन्दकोदा 
३. दोहा छंद जु पढम पढि, कच्वह अद्धनिर्स। 
त॑ कुंडलिया चुहु मुणहु, उत्लालय संत त्त ॥--बही, ३२। प्रा० प० १११४६ 
४. दोहा रोला जोरिक, छ पद चौबिस मस। 
अएदि अन्त पद एक सो, कर कुण्डलिया सत्त वा 
प्रसाद मान , पु० ३१० 
५ देखिए वही पृ० पु४ 


प्राइतललछल्दकोश ड५्‌ 


और अभंग एवं गीत, सोरठा' आदि छन्‍्दों का तिकास प्राकृत तथा सपपञ्नंश के भातिक छन्दों से 
हुआ है। अपजंश, प्रतक्रत, राजस्थानी, गुजराती तथा मराठी आदि में किसी समय 'दृह्दा' अत्यन्त 
प्रचलित छन्‍्द रहा है। गहीम का बरव, गंग का छप्पय, तुक्सीदांस की चौपाई, बिहारी के दोहे 
तथा कवित्त एवं सर्वेयाः प्रभूति हिन्दी के जो प्रमुख छन्द माने जाते हैं, वे प्र।क्ृत से अपभ्रंश-धारा 
में होकर हिन्दी में समा गगे हैं। दोहा का प्रधोग साहित्य में बहुत बाद में हुआ प्रतीत होता है। 
पहुछे पहुल यह लोकभाषा में अपनाया गया होगा | सौराष्ट में तो स्पष्ट रूप से दोहा मौखिक 
परम्परा का छन्‍्द है। ढोछा भारू के दोहों से भी यही लक्षित होता हैं। दोहों की गेयता इनका 
बहुत बड़ा गुण है। यहाँ की थाने वाली जातियाँ सोरठ के दोहे सोरठ रागिनी में, जमाकर के दोहे 
काफी रागिनी में और ढठोला मारू के दोहे मारू व मॉड रागिनी में बड़ी ही' खूबी के साथ गाती 
है। अतः ये दोहे संगीत और काव्य के ऐसे संगम-स्थल है जहाँ दोनों की सत्ताएं अपनी पूर्णता को 
प्राप्त कर एक अलोकिक समा बाँव देती हैं। दोहा अपभ्रंश का औरस छन्‍्द मानरा जाता है। 
किस्तु अपन्रश के प्रबन्ध कार्यों (पडमचरिउ, रिट्ठणेमि चरिए था हरिबंश पुराण, महापुराण 
णायकुमार चरिउ इत्यादि ) में इसके दर्शन नहीं होते। पद्धड़िया छत्द का प्रयोग अवश्य खुलकर 
हुआ है। स्वयसम्मू ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने पद्धड़िया छन्द चतुर्मुख से ग्रहण किया है'। 
आाज्ञा-रचनाओं' में पत्ता देने की प्रवृत्ति भी अपभ्रंश से आई है । इससे जान पड़ता है कि 'दूहा' को 
साहित्य में बहुत वाद में सम्मान प्राप्त हो सका है। हिल्दी के कुछ छन्दों का विकास दोहा के 
आधार पर कहा जा सकता है। ऐसे छन्दों में सोरठा, वरवै, उल्लाछा, मरहठा, चउपई, दुवई 
(द्वियदी ), मोहनी तथा विजया आदि है । सम्भवत्त: धिजम' के आधार पर पद़ड़ी बना हैं। 
विजय में ३२ मात्राएँ हैं और पडड़ी में ६४ । प्राकृत तथा अपश्रंश के चतुष्पदी तथा सतपदी छत्दों 
से कई छत्दों का तिकास-विकास दूंढ़ा जा सकता है। डॉ० एच० डी. वेलणकर ने मराठी ओवी 
छम्द का विकास अपअ्रंण के सतपदी के भेद से माना है ।' कुछ विद्वानों के मत में दोहा का विकास 
दोवक' से कहा गया है। किन्तु माथा तथा कार्या की भाँति दूहां स्वतंत्र रूप से चकन में आया 
जान पड़ता है। इम्के प्रमाण में प्राकृतछत्दकोश' के दोहा, दोधक, आइल्ल, अडिल्ल आदि 
छत्द उद्घृत किए जा सकते है। यहीं वही, दोहा से मोरठा, तोमर, चूहिया, रोला, नाराच तथा 


नर ++ लनिन्कत | बताओ ह। अब परिजन 


१. सोरठियों दृहौ भी, कपड़ी भलौ सपेत। 
ठाकरियों दाता भलों, धोड़ी भलो कुमेत ॥ 
- देखिए, रसराज शीर्षक लेख, परम्परा ,पु० १४ 
. चउमुहेण समप्पिय पद्धडिय --हरिवंश पुराण १४२ 
, पद चारि 5विज्जहि ससिहि सत्त, जगण पाउहर गण जह हीई अंत। 
चडउसदिठ कलेहि सब्बइ गणेह, पद्धडिय छंढु त॑ बहु सुणेहु॥ 
“०>प्राकृतहछन्दकोद, रे८ 
७५, एए८ पएद इतकक धीधा ० जिविशबातीं जज! 388 प्रेटएथजु९र्त णा रण 6 
हब जीव छद्यामिएपोडा सिंफ़ते रत & 54702, जता एछ उसेडासिएंमाफए 7668 5ा०ादः 
[जर् ए 8 ७. ध्यटा बातें जाट जी कैडान्ड दावे स्री॑एी उ5 फिर्बाल्ते क्कज 209 वामआाट 
प्रलाल8८.. पृलछ वाफिशा सपा पुमथार रण है 939-39 एह५ 277 


कं जाए 0) 


४६ हडुस्तानी 


बेशसल आति का विव स हुआ है दोवबक वर्णिक बत्त हे और टागा मातजिक तीपक मे लीन भगण 
और दो गृर होते है. इसका सम्बंध सामकात तना मौवितताम से जाश जा सबता है दोहे 
से नहीं | दोनों की बनावट एवं रचना भिन्‍त-भिन्‍न है। बस्तुत: मात्रिक छत्दों का भूछ शास्त्रीय 
बतों में न होकर लोक-परपरा में सन्विहित है। 

आचार्य स्वयम्भू ने दुवह्अ के लक्षण में प्रथम तथा ततीय चरण में चौदह और द्वितीय 
तथा चतुर्थ में बारह मात्राएँ कही हैं।' मेरे विचार में इसी 'दुबहण' से हिन्दी दोहे का विकास हुआ 
हे। हेमचन्द्र तथा कूछ अन्य छल्दगास्त्री दोहे के प्रति दल में माताओं की संख्या १४--१२ मानते 
है। दोहा' की व्यूत्यत्ति द्विपथा' से मानते हैं। जमंत विद्वात बाकोबी और अत्सडो्फ ने अपश्रण 
दोहों का बड़े विस्तार से विवेचन किया है। प्राकृत की दुवई इससे भिन्‍म है। उसके प्रत्येक 
चरण में २८ मात्राए तथा कुछ ११२ होती है। विजन में ३२ मात्राएँ हैं और पद्धड़ी में ६४ । कवि- 
तयमन्‍्दी ने अपने सकछ विधिविधान' काव्य में ६२ मात्रिक तथा २० बर्णिक छंदों का प्रयोग 
किया है। 'सुदर्शन चरित' में मातिक छन्द मिलते हैं। मराठी के दिण्डी और साकी छोकभाप! के 
छन्द हैं। ये जन-परस्परा में अनेक रूपों में प्रचलित रहे है। गीतगोविन्द' में प्रयुक्त अधिकाश 
छद देशी परम्परा के हैं। उनका विकास शास्त्रीय परम्परा से हुटकर हुआ है। विश्वापत्ति ने 
भाषा और छत्द दोनों में ही देशी परम्गरा का पूर्ण निर्वाह किया है। छत्दों की यह परम्परा हमे 
आगे चलकर सूरदास, कबीर और रहीम आदि में दिखाई देती है। मूलतः यह परम्परा प्र/क्षत से 
अपक्रंश में होती हुई हिन्दी को प्राप्त हुई है। क्योंकि अपभ्रेण युग में मात्रिक छंदों की परम्परा 
इतनी प्रौढ़ हो गई थी कि मात्रा छन्दों में आद्योपान्त महाकाव्यों की रचना की गयी थी। समस्त 
सिद्ध और जैन साहित्य जिसकी रचना नवीं शताब्दी के बाद हुईं, मात्रिक छन्दों में ही लिख। गया । 
चौरासी सिद्ध और जैनाचार्यो की कृतियों में भी माभिक छंदों का प्रथोग हुआ है। उस समय तक 
भात्रिक छंदों का इतना प्रचार हो गया था कि संस्कृत के कवि गोवर्बनाचार्य (आर्यात्तप्तशती) 
और जयदेव (गीत गोविन्द ११वीं शताब्दी) ने वृत्तों को छोड़कर भात्रिक छन्दों का 
ही प्रयोग किया।* छठों शताब्दी से पूर्व प्राकृत-साहित्य में 'दृष्दायंध/ का चलन हो गया 
था। संभव है कि ८वीं शताब्दी के अपभ्रंञ कवि चतुर्मुख की रचनाओं में भी दोहेका 
प्रयोग हुआ हो। अपभ्रंश' भाषा की प्राच्चीनता के साथ ही विकमोर्वशीय में दोहा भी 
मिलता है। 

संस्कृत छन्दों में मात्रिक वृत्तों के तीन वर्ग हैं--द्विपदी, चतुष्पदी तथा अरद्धें सम चतुष्पदी । 
वेदिक वृत्तों में ये वर्ग नहीं मिलते । संस्कृत के ये वर्ग प्राकृत छन्‍्दों के आधार पर किए गये है। ये 

१. चोहहपठसतइअ [च] रणें। बारह बीअचउत्थे ॥| 

डुचहू [अ ] लबखण एत्तलकूल। होई अवहँससत्ये ॥--स्वयम्भू छन्द, ७ 

२. बे०, हिन्दी साहित्य कोझ', राए सि० तो०, पु० ३४३ 

३. आघ्निक हिन्दी काव्य में छतद योजना--डॉ० पुत्तुजाल शुक्ल, प्‌० १९८ 

४. मई जाणिओें मिअकोअणी णिक्अद कोइ होई। 

ज्रावजण जवत लिज्ञायल धाराहद वरिसेद् 


डे 


ताल और संगीत से समन्कवित होते थे। बाद में छय पर ही मुख्य ध्यान दिया जाने लगा 


। इसका 
वर्गीकरण इस प्रकार है---- 


बर्ण वृत्त मात्रा वृत्त - 
| 


820 कह कर पक जनता दि पन्प पा अर 
। ह | 
समचतुष्पदी दण्डक अद्धंसमचतुष्पदी द्विपिदी चतुध्पदी 
|| 


[ 
विषम चतुष्पदी 


स्पष्ट है कि मा्जिक छन्द दो पद में पहले पहल प्रचलित हुए । इस रूप में 'दृहा' या दोहा 
ही प्राचीन है। यद्यपि वर्ण के उच्चारण की दृष्टि से आर्या' को मात्रिक छन्द कहा गया है 
पर पहले पहल गाहा या गाथा का ही' चछन हुआ होगा । गाथा के कई भेद आलोच्य तथा अन्य छत्द- 
कोशों में मिलते हैं। प्राकृत्पैगलम्‌',में दोहे के २३ भेद कहे गये हैं जिसका अत्यन्त महत्त्व है। 
यहू हम ऊपर लिख चुके हैं कि रोछा दोहा से निकला है। यह चौबीस मात्राओं का चतुष्पदी छन्‍्द' 
है। दोहा और रोला को मिलता कर छिख देते से कुण्डलिया छन्‍्द बन जाता है। सम्भवतः चतुष्पदी 
से पटुपदी छन्दों का विकास हुआ है। दोहे से उल्लाछा का भी जन्म हुँआ है। इसके प्रत्येक पद मे 
तेरह मात्राएं होती हैं। रोला के चार पद तथा उल्लाला के दो पद जोड़ देने पर छप्पय बन जाता 
है। हिन्दी के पुराने छन्दों में दोहा, चौपाई, छप्पय, तोमर, सोरठा, स्वेया इत्यादि कहे जाते है। 
प्राकृत के दुबई तथा चठपई छत्दों का विकास ऋमश: समान पद्धति पर हुआ है। यदि हम प्रा० छ० 
के दुबई तथा प्रा० पै ० के चौपइआ छन्द का परस्पर मिलान करें तो दोनों में कोई अन्तर नहीं 
मिलेगा। २८ मात्राओं के चार चरण दोनों में समान हैं। गीति छन्‍्द का विकास गाथा के एक 
भेद उसगाहा से माना जा सकता है। यह भी चतुष्पदी छन्‍्द है। अपभ्रश्ष के प्रबन्ध काव्यो से 
गीतिमूछक कई छन्‍्दों का पता छूगता है, जो छोक शैली में लिखे गये हैं। 'महापुराण' में ऐसे कई 
छन्द हैं। प्राकृत और अपभ्रंश में त्रिपदी छत्द का कहीं उल्लेख नहीं मिलता ; किस्तु कन्नड 
में साग्रत्य, तिपदि, वृत्त, चम्पू, गीत आदि छन्दों का विद्येप प्रथोग हुआ है। असमी तथा 
गुजराती के प्राचीन साहित्य में गेय छन्दों की बहुलता है, कोकगीतों का तत्त्व उनमें रक्षित 
है। हिन्दी में भी छोकगीतों का चलत किसी ने किसी रूप में बना रहा है। विद्यापति के 
अनेक पद छोकगीस मात्र हैं। मापा-रतचरनाओं में दोहे के कई भेद मिलते हैं। कई रचनाये 
तो दोहे में ही छिखी मिलती हैं। बिहारी की सतसई, ढोछा मारू रा दूृहां, पमीरा दूहा, 
अनेकार्थ स्वनि्मंजरी, तथा माममंजरी ऐसी ही रचताएँ हैं। 'रामरासो” में ३४३ दीहें, ११९ 

१. 'उल्लाला बसु गो करो। --छत्द:प्रभाकर 

२ वेक्षिए, हिन्दी साहित्य कोझ पु० १९१ 

३ कृत रत्मरासों एक हस्तलिखित रचना 


डट ॥हदुस्ताना 


छ, ६३ कवित्त २ पद झलाक तत्रा गाथा चौसर चापदट सिरटूण ८५ रसावल। 
२, झूछणा ७ और जार्ता के ६ छन्द मिलते हैं 

दोहा के बाद हिन्दी में चोपाई अत्यक्त प्रचन्धि छत्द रहा है। चनद, जायगी, सूर, तुलसी, 
सुन्दर, नन्‍ददास, जोबराज, भूयण, केजब, जठमल, गृलाव, सुदत, गारेलाल नथा सुफ़ी कविया ने 
स्वृतन्त्र रूप से एव दोहे के साथ इसे अपनाया है। प्राइन वजा अपश्रथ् के ताटक, दोष के, सो सकान्‍्त, 
मत्तियदाम, पद्डी, अडिल्क, मोदी तबा माछाईद छल्दी के भाँति चठपई का विकास हुआ है। 
इसके अलछग-अछग लक्षण तथा कई भेद मिलने 6। कभी जमन्नाथवसाद भान ने चौपाई के छह 
भेदां का विवरण दिया है। इसके विय्ुन्माला, वस्पद-माला, शुद्ध विशट, भत्ता, प्रणव, अनुक्ला, 
दो उके, प्रमरविलतता, स्थागता, तामरस, चन्द्रवर्त्य, कुसुम विचित्रा, मालती, मोदक, नवभालिनी, 
कञ्जअवलि, प्रहरणकलछिया, चक्र, अचलध॒ति दे हैं।' ये मध जापतदयों के ही प्रकार है। 
चौपाई के दो चरणों को अर्द्धाली कहते है। तोन अर्द्धोल्ियां के साथ दोहा जोड़ कर लिखने की 
परम्परा अत्यन्त प्रावीन है। जायसी तथा तुलसीदास की रखनाओं में फिचित परिवर्तन के साथ 
यह पद्धति दिखाई देती है। अपभ्रेश-का्यों मे इसी प्रकाश कइ्नकी की रखना होती भी। दोहे 
के बदले धत्ता, अडिल्ल या पद्म डिया कोई भी छत्द 'कड्वक' रचना में प्रययल होता था। अमरकीरति 
के पटुकर्मोपदेश' में गाहा तथा घत्ता दोनों का प्रयोग गिजसा है। प्राक्नतर्पेंगलम में चौपइआ २८ 
माताओं के चार चरणों का छल्द कहा गया है, किन्‍्त प्र।० छ> में बहू १९० माना का छन्‍्द है।। 
इसके अतिरिक्त छहुचउपई' लघु चपाई भी मिलती हैं। लघु चापई में ६० मात्राएँ कही गई 
है। इसी से ॥(कृत के अडिल्ल छल्द्र वा जन्म हुआ है। इसी प्रकार मअणहरा से मनहरण तथा 
रूपबनाक्ष री, देवधनाक्षरी (कवित्त) और इुमिला से दुमिल, डामर था चामर इत्यादि छत्दों 
का विकास ढूँद्ा जा सकता है। 

छन्‍्दों में तुकास्त की प्रवृत्ति सबसे पहुले दोहा में दिखाई देती है। इससे भी उसकी 
प्राचीनता सिद्ध होती है। क्योंकि अपभ्रंश रचनाओं में ही यह प्रवृत्ति दिलाई देती है। काव्यो मे, 
पदान्त में अनुप्रास-रचना अपश्रंश-कविता का सामान्य गुण है। बाद में सबेधा और कवित्तों मे भी 





जिला 


१. छत्व से अभिष्राय सोतीदाम या मौक्तिकदास से है। राजस्थानी रचनाओं में (जो 
हिन्दी में था भिश्चित राजस्थानी में लिखी गई हैं) मुत्तियदास' को छन्‍्दीं लिखा मिलता है। 
उदाहुरण है-- जोबराज रघुनन्दन दीजे, कहै राजगूरु वे घंत कीजे ॥--दे ०, रामबास 

२. आरती' से अभिप्राय कवित्त' से है। 

३. छन्‍्द: प्रभाकर ,--जयन्नाथ प्रसाद भानु, पू० ५७ 

४. पढ़ पई जिह होई तीस घुवसत्तई अखरडंबरजतो। 

संउकलपजूत ठवि ठास भ (? ) बुक्कल अंति निरुत्तो॥ 

जहि नवई जोणि सखोणिघ सुपस्चिद्धिय पठत धंअइछ॑दी । 

बोसोत्तर सौ सत्तिहि जो मिरसी चउपईय ईहू छंदो ॥--प्राकृतछंद कोल, ३९ 
५. चउपई इक्कु जमक्कइ दीसद, अडिलछंद ते वुहिय सलीसइ। 

जमत्त्‌ होद जद्टे विध्वुपय जुत्तर मडिलछवद त कुटिय विवुत्तर --बही ४५ 


हे ध्रकृतकन्दकोरशी रु 


तुंकान्त का प्रचलन सर्व मान्य हो गया । कुछ रचनाओं में तुक मध्य और अन्त में भी देखी जाती है | 
हिन्दी के परवर्ती छन्दों में रूपगाला, सार, मीतिका, वीर तथा झलूना आदि का नाभ गिनाया जा 
सकता है। इन सभी में तुकान्त रचना आवश्यक है। निरचय ही हिन्दी को अपक्रंद की यह एक 
बड़ी देन है। इन छन्‍्दों की उत्पत्ति और विकास पर स्वतन्त्र रूप से एक प्रबन्ध लिखा जा सकता 
है। यह एक झोंथ का विषय है। अभी तक ऐसी कई अप्रकाशित रचनाएं हैं, जिनके अध्ययन से 
कई नए तथ्य प्रकाश में आ सकते हैं। आशा है, इस ओर भी जन्वेषकों का ध्यान जायगा, जिससे 
अधिक से अधिक सामग्री प्रकाश में आ सकेगी । 

भारतवर्ष की लगभग सभी प्रदिशिक भाषाओं का प्रारस्भिक साहित्य देशी बोल-चाल की 
भाषा तथा गेय छल्दों में छिखा गया है। भाषा-समता की भाँति उनके हन्दों में भी समानता हंद़ी 
जा सकती है। इस तुछूनात्मक दृष्टि से आज हिन्दी साहित्य के विविध अंगों का अध्ययन नितान्त 
आवश्यक है क्योंकि लोकषर्मी रचना किसी यूग, प्रदेश तथा परिस्थिति-विशेष में जन्म छेकर 
भी परिवर्तित एवं विकासशील बनी रहती है। उसके अनुकरण पर अथवा सम|मतामूलक कई 
रबनाएँ पार्रववर्ती यूग-विशेष तथा प्रदेशों में छोक-प्रवाह की भाँति दृष्टिगोचर होती है। इंसलिए 
उनका तुलनात्मक मूल्यांकन एवं अध्ययन कर छेने पर ही! काल-विशेष की प्रवृत्ति का निर्धारण 
तथा नामकरण सम्भव है।इस प्रकार का अध्ययन हिन्दी साहित्य के वास्तविक इतिहांस के 
अछिखन में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा । अतएवं हिन्दी के शोध-कार्य में ऐसे विषयों को अधिक 
महत्व एवं बल देना चाहिए । 


प्राचीन भारत में क्रीडाएँ 
डॉ० जिलोकी नाराबण दीक्षित 


प्राचीन भारत का अंत ग॒प्त सा श्राज्य की इतिश्री के साथ हो गया । गुप्त साम्राज्य का 
सूर्थास्‍्त हो जाने के अनन्तर भारतवर्ष में अनेक स्वतंत्र राजबंशों की स्थापना हुई । इन्ही राजबणों 
में पश्चिमी चालकों एवं सोलंकियों के अत्यन्त प्रभावज्ञाकी तथा विस्तृत राज्य की भी संस्थापना 
ई। चालक्य वंश के शासक बड़े ही विद्वान, तथा वीर व्यक्ति हुए । इन्हीं शासकों में महाराज 
सोमेशवर [तुतीय) विशेष प्रतिभाशाली, विद्वात्‌, कवि, यूणज़, कछापारखी तथा वहुपठित थे । 
वीरता में इनकी समता करने बाले बहुत कम शासक थे। महाराज सोमेश्वर संस्कृत के प्रकाण्ड 
विद्वान तथा दार्शनिक भी थे। उनकी स्याति का भुरुयाधार है मानसोल्लास' । 
मानसोल्लास' भारतीय संस्कृति का परिचायक एक शरेप्ठ एवं भीकिक अ्न्‍्थ है। इस 
ग्रन्व में विशुद्ध हिंदू-संस्कृति अत्यन्त अनूठे रूप में अभिव्यक्त हुई है। यह ग्रन्थ विशद्ध हिन्दू 
परम्पराओं का अंतिम पृष्ठ है। चालुक्य वंश के शासक तथा उस समय तक भारतीय सस्कृति, 
मुसलमानों के सम्पर्क से पूर्णतया अछूती रही। इस राजवंश का अवसान, मुसरूमारनों के अम्युदय 
के पूर्व ही हो गया। सन्त १२०० ई० के लगभग जब चालक्य बंश के अंतिम शासवः सोमेश्वर 
शासन कर रहे थे, उसी समय यादवों ने इसके राज्य के उत्तरी माग पर जधिकार कर छिया 
तथा होयसलों ने दक्षिणी भाग पर आशिषपत्य सस्थापित कर छिया। इस प्रकार चालुक्य बंश का 
जत हो गया। मायसोह्लास' का व्पं-विपय बड़ा व्यापक एवं उपयोगी हैं। महाराज सोमेश्चर 
को दृष्टि सामान्यतया राज्य जीवन तथा राजनीति पर ही केन्द्रीभूत रही है; परन्तु इतना 
होते पर भी ज्ञान-विज्ञान के अनेक महत्वपूर्ण प्रसंगों की ओर भी उनका ध्यात गया था | ज्योपत्तिष, 
अश्वशास्त्र, गजशास्त्र, पाकशास्त्र आदि विज्ञान, वास्तुकला, चित्रकछा, संगीत आदि छलित 
कलाओं का विद्वत्तापूर्ण वर्णन तथा प्रामाणिक विवेचन मानसोल्कास' में हुआ है। इन वर्णनों से 
महाराज सोमेह्वर का व्यापक ज्ञान, अध्ययत तथा असामान्य चिन्तन प्रतिभासित होता है! 
मानसोल्लास में निधिदाचारण, विहित कत्तेव्य, उपभोग, विनोद एवं मनोरजनों तथा क्रीड़ाओ 
का भी व्यापक, प्रभावशाली विद्वत्तापुर्ण वर्णन है। मानसोल्लास' में वणित ये कीडाएँ तथा 
मंतोर॑जन प्राचीन भारत की भहान्‌ परम्पराओं को उद्धाठित करने के साथ ही रोचक तथा 
सास्क्ृतिक उत्कर्ष को भी' प्रकट करते हैं। क्रीडाओं तथा मनोरंजनों के प्रविधि वर्णन, महत्व, 
प्रकार, रसीत्कर्प, आनन्द तथा उल्लास की चर्चा को पढ़ते-पढ़ते उस युग के स्पृष्णीय जीवन बडे 
आकर्षक लगते हैं। 
प्राचीन मारते की अनेक क्रीडाओं का वर्णन मानसोल्लास मैं हुआ है जिनमें से कत्तिपय 


रद 


प्राचीन मारत में कराएं ५ 


१, भूबर कीडा, २. वन क्रीडा, ३. आदोलन क्रीड, ४. सेचन क्रीडा, ५. सलिल क्रीडा 
६ झारवल क्रीडा, ७. वालुका क्रीडा, ८. ज्योत्स्ना कीडा, ९. सब्य क्रीडा, १०, मधपान क्रीडा 
११. प्रहेलिका कीडा, १२. चतुरण कीडा, १३. पाशक क्रीडा, १४. वराटक. कीडा, ! ५. फणीन 
ऋरडा, १६. पिजिका क्रीडा, १७. तिमिर क्रीडा, १८. वीर छीड़ा, १६९. प्रेम क्रीडा ने 
२०. रति क्रीडा । 

उपर्थुकत विषयों को ध्यानपूर्वक देखने से उचकी विविध्षता और विस्तृत क्षेत्र का आभार 
मिलता है। ये क्रीडाएँ राजा एवं प्रजा दोनों में प्रचलित थी। जहाँ साधनों का बाहुल्‍य होता था 
बहाँ इनका आयोजन विधिपूर्बक होता था। महाराज सोमेश्वर ने इन सब का अनुभव स्वत 
किया था, अतः उनके वर्णन बड़े यथार्थ तथा सच्चे हैँ। अब हम एक-एक क्रीडा को लेकर 
उसकी प्रक्रिया तथा प्रविधि पर विचार करेंगे। 


भूधर-कीडा 


यह क्रीडा राजा के प्रासाद में ही खेली जाती थी। इसकी कार्यास्वित करने के हेतु 
प्रासाद में एक ओर उच्च-उच्च, भाँति-भाँति के वुक्ष छयाए जाते थे और उनके मध्य 
मे एक उच्च श्गों से युक्त क्रीडा पर्वत था। इस वन में सभी मासो में पुष्पित एवं फ़लित होने वाले 
बुक्षों का वर्णन किया गया है। उपवन में बोये तथा आरोपित प्रत्येक वृक्ष के मध्य १६, ११, ८ 
तया १४ हाथ का अंतर रहता था। वृक्षों को शोमा युक्त बनाने के हेतु ४ हाथ का गहरा थाला 
खोद कर उसमें बालुका, मिट्टी, अस्थि, करीष, अजा का मांस एवं चर्ती मर कर पानी डाल दिया 
जाता था और उसमें अशोक, निम्ब, पुश्नाग, बबुल, नागकेसर, सिरीष आदि वृक्ष गाए जाते थे, 
कारण किये वृक्ष, यश, आरोग्य, विजय एवं बुद्धि-वर्द्धक थे । पछाश, कचनार, अर्जुन आदि लगाना 
यहाँ वर्जित था। हेम॑त तथा शिशिर में एक दिन के अंतर से इन्हें सिचित करने का व्यवधान था। 
सोमेश्वर ने लिखा है कि फिस प्रकार वृक्षों को दीर्घाय्‌ , स्वस्थ तथा बड़े फल वाले बनाने के लिए क्या 
क्या उपाय और कर्तव्य हैं। उदाहरणार्थ, शफरी मछली, घृत, सिद्धार्थ लथा कदछी दछ को मिला कर 
उसका बुआ देते से वृक्ष मधुर तया अधिक सात्रा में बड़े-बड़े फलों को उत्पन्न करने वाले होते थे । 
घृत, शुक तथा कुरंग की चर्बी को अंकोल तेल से मिला कर सिचित करने से वुक्ष सदैव फलों से लदे 
रह सकते हैं। इसी प्रकार महाराज सोमेश्वर ने अनेक प्रकार से वृक्षारोपण, वीजारोपण, और उनके 
सिचत तथा खाद देने की प्रवित्रि का बड़ा व्यापक, तत्वपूर्ण तथा ज्ञान से ओतप्रोत वर्णन किया है। 
इतने सुन्दर कीड़ा पर्वत के मिमित्त हो जाने के अनन्तर राजा खुंगार कर के, प्रसक्ष करते वाले 
घिटो, अपनी विशेष प्रेयसियों तथा पण्डितों के साथ श्रेष्ठ वाहनों पर सब को बैठा कर तथा स्वत 
किकिणियों युक्त श्रेष्ठ गजराज पर आसीन होकर, चमर, छत से सुशोभित क्रीडा पर्वेत पर लीला 
के साथ आता है। उस पर्वत पर दिव्या ज्ुनाओं से घिरा तथा पुरजनों के साहचर्य से वह अनेकानेक 
प्रकार के कंदमूल फलों का भमवण करता था। इसके अनन्तर परिजनों को वस्त्र, कंचनादि 
दाम कर के वह किसी रमणीय वृक्ष की छाया या सुरस्य सरिता तट पर था जलाशय के निकट 
रमणियाँ के रथ रमण करता था इस समय रमणियाँ मघर गान करती थीं और नृत्य भी होता 


था | इस प्रकार राजा ब्रत्यधिक आनन्द करता था 


प्र हड़ुस्तानी 


राजते पथ्वीनाय 
कदाचत्नादप्च्छाय कफंदाचजएसाइताफ५द हि 
कदाचित्सरसीतीरे कीडति क्षितिवल्कमः । 
गायग्रेत्तकक॑ मीर्त वर्त ल्‍ललनांगना | 
हासयस्तइणी वंदमानत्द परमाप्तुयात्‌ ॥--मानसोल्कास ५॥११२२-१२४ 


सायंकारू राजा कीडा को समाप्त कर के, मजराज पर आसीन होकर प्रेयसियों सहित 
प्रासाद में लौट आता था। भूवर क्रीडा राज मह॒छ की सीमा के अन्तर्गत ही मतोरंजन का साधन 
थी। विष्णु स्मृति, रघुवंश, मेघटुत आदि महत्वपूर्ण ग्रन्धों में भी इस कीड़ा का भव्य रूप बणित है। 


धन-कीडा 


सोमेश्वर (तृतीय) ने बन क्रीडा' का भी सविस्तार वर्णन किया है। शिक्षिर के अंत मे 
राजा वनक्रीड़ हेतु बन की ओर प्रस्थात करता था। सुगंधित पुष्पों के पराग से संयुक्त शीतल, 
मद, सुगंधित वायू के प्रवाहित होने पर, नारियों का हृदय उत्छास से सम्पन्न होने पर, कोकिक 
के पंचम स्वर से कूजने पर, माववी लता के सुशोभित होने पर; सूंदर कुमूंक पंकित, तीरंगंफूल, 
कटक युक्त पनस वृक्ष, कदली खण्ड, जस्थू वृक्ष, दाड़िम, लवंग, खर्जूर, मालिका, हरिद्र, श्ग, 
केतकी, सीरिका आदि वृक्षों तथा कुल्या, तडाग एवं कूप से पूर्ण द्वाक्षाकता द्वारा विनिभित मंडप 
से झ्लोभित नन्‍्दन वन के समान सुन्दर वन में राजा बनकीड़ा' करने जाता था (मान० ५॥१। 
१२९-१४९ ) | वतकीड़ा में राजा के साथ प्रेयसियाँ भी विद्यमान रहती थीं। ये प्रेयसियाँ नीछ 
कमल के सदुद्ञ नेत्र वाली, दाडिस सदृञ दांत वाली, सिरीपष पुष्प के समान मृदु बाहु वांछी, पल्छव 
सदुद्य हाथ वाली, तथा मराल सदृश गति सम्पन्न होती थीं। परिह्ास कुशल, मनीर॑जन करने मे 
समर्थ, गीत-बाच्च में निपुण कछाकार तथा बिदृूषक्र भी राजा के स्राथ रहा करते थ्रे। वन-क्रीडा 
के समय राजा सुन्दर अबव पर चढ़ता था और सब उसका अनुगसन करते थे। वने भूमि मे 
वह वन की दिव्यता की ओर संकेत करता था। अत्यंत सुरम्य भूमि में तिनिमित आश्रम मण्डप 
में प्रेबलियों के साथ बैठ कर राजा श्रम हरण करता था। तदनन्तर राजा युह्य तथा गुप्त स्थानों 
में लुक-छिप कर, वन प्रदेश में दौई कर, दिव्यांगनाओं के साहुचयं में छुकाछिपी' खेलता था। 
इसके अनन्तर जलाशय के स्वच्छ जल में राजा सुन्दरियों के साथ हस्त-पाद-मुख प्रक्षालुत 
करता था। स्त्रियाँ कृदली दल को हिला कर राजा का श्रम दूर करती थीं । 


प्रक्षाल्य वक्‍त्र पादा कदलीफलवीजन:। 
वीजयन्ति नूप कांता: कामिस्या कागवपिता।। मा००-५।२॥।१६२ 


इसके अनन्तर राजा फलों का पान तथा तारिकेल के मधुर जछ को ग्रहण करता था। 
सब को यथास्थान बैठा कर राजा अपनी प्रेयसियों को पुगीफर से युक्त मधुर, सुस्वाद साम्बूल 
भेंट कर के स्वयं भी प्रहण करता था । ताम्बूल चर्वण' के अनन्तर राजा चंदन के गोंद तथा रुपूर 
मिश्रित लेप को अपने झरीर पर था। जूंगार कर लेने के अनन्तर फिर वह बुंदरियों 
के मध्य पुष्मो से यूकत विहार करता था 





प्राचोन भारत में ऋडाएँ ण्ध्श 


भागवतपुराण (१।६५।१८-२१), स्कच्दपुराण (छलित विस्तार १४१८३-१९१), 
कामसूत्र (सूत्र २६) में भी इस करीडा का वर्णन है। 


गच्दोलन-कीडा 


इस क्री का प्रचलन भी सोमेश्वरकालीन समाज में था। इसके द्वारा जन-मनोरजन 
होता था। यह स्त्रियों के मनोर॑जत का विशेष सावन साता जाता था। ऋतुराज के भाममन पर 
यह क्रीडा सम्पन्न होती थी--- 


ऋतुराजे परिप्राप्ते बसन्तेति मनोहरे। 
आस्दीलने प्रदुर्वीत्त पृृ॑संबद्धयाम्वित॑म्‌ ॥--मा० ५३१८४ 


ऋतुराज के आगमन पर झूलों का आयोजन होता था। पौर्णमासी की रात्रि को चंद्रोदय 
हो जाते पर समस्त खूंगारों से सम्पन्न राजा सुंदरियों के साथ झूले पर झूछता हुआ आनन्द करता 
था। राजा के झूलने के एव तूर्य नाद होता था, वदीगण बंदना करते थे, बह्यण लोग आशीर्वाद 
पाठ करते थे । 
महता तूर्यधोषेण वंदी वदेन वंदित:। 
गीतवाद्य विनोदक विप्राशीभिरभिष्ट्त: | 
आरोहेच्चतमान्दोत॑ प्रेयसिभि: समस्वितः||--मा० २॥३।१८४ 


झूले पर चढ़े हुए राजा की सब अंजलिवद्ध करो द्वारा वंदता तथा ऐश्वर्य वर्णन करते थे । 
राजा सब जनों को वस्त्राभूषण दान देता हुआ रमणियों के साहचर्य में आनन्द प्राप्त करता था। 
इस प्रकार वह अप्यराओं से घिरे हुए देवराज के समान कांति को प्राप्त करता था। 


सूयमान्वस्तदा राजा राजते देवराजवतू। 
संतर्प्म प्रिये. . .. .. ...... वस्त्र विभूषण: ॥ 
ब्राह्मपान्गायकादीशचैतत्‌ सर्वन्नवसजितः। 
ततः काता जर्नः सार्थ कीडादांदोलके वृपः ॥--मा० ५३१८५ 


झूक़े में राजा पटरे के मध्य में बैठता था। दोनों ओर सुंदरियाँ उसे अपने सम्पर्क द्वारा 
आनन्द प्रदान करती थीं । झूले पर बैठा हुआ राजा अपनी भुजाओं में रमणियों की मुजाओं को 
फँँसा कर आनन्द लेता था। प्रेयसियाँ कोकिला के स्वर में संगीत गाती थीं। झूला मंथर गति से 
चलता रहता था। 

प्राचीन भारत में वर्षाऋतु का सब से सम्मोहक मनोविनोद झूछा रहा है। वर्षा के 
आगमन के साथ ही तरुणियों एवं पुरुषों के हृदय मेघों के साथ उमड़ पड़ते थे और मेघति स्थन 
तथा घटाओं से प्रस्फूटित रिम्नन्िम के साथ स्वहृदयों के उद्गारों को दोला-विलास हारा प्रकट 
करते थे। सोमेश्वर “ततीय) ने वसंत में दोला विलास' प्रथा का चर्णन किया हैं। स्कन्द पुराण 

वैष्णव खुह उल्ल खण्ड में दोखात्मय का वाल फाल्युत उल्लिखित है 


घ्ें खहदुस्ताती 


में भो इसका वणन मिलता है वात्स्थायन ते दोडा विदास यो वणन निम्नदिखित रूप भे 
क्या है ++- 

स्वास्तीणों प्रसादोला वक्षब्राटिकार्या सप्रच्छया। 

स्थंडिकपीठिका च॑ यसुकुसुभेति भवन विन्यात्त:“-यू० १५ 


जल्हण ने भी इसका व्यापक एवं स्पष्ट वर्णन किया है। (देखिए, सूक्ति मृक्‍तावल्ली 
६५२९) । प्राचीन काल से चला आता हुआ मनोविनोद भारत में आज भी प्रचलित है। 


सेलन-कौडा 


यह जीड़ा वस्न॑तोत्मव, विवाह, विजय आदि अवसरों पर होती थी । सोमेश्वर (तृतीय) 
वृष आदेश है--- 


वसन्तस्पोत्सवें वाद्यविवाह्ाधुत्सवेषु च। 
जये चामचनत्रीडां कुर्वाद्राजा मुदान्वित:॥--भाण० ५४ २०१ 


भोजन के अनन्त्तर दो प्रहर दिन व्यतीत कर राजा, प्रतीहार द्वारा कुमार मंडलाथीश, 
सामत, पुरोहित, अमात्य, सचिव, मंत्री, मट, कवि, गायक, बेतालिक, सूत, मागणघ, तथा स्वेत 
बस्तर एवं फूलमाला धारण किए हुए अन्य आगतों को यथारथान वैठाता था। थे सभी सामाजिक 
किचित्‌ काछ तक सण्डप में व ठते थे । तदनन्तर शुगर रस की सजीव मू तियाँ--वा रिविछासिनियाँ 
तरुणियाँ, चंचल लोचनाएँ, मराल को अपनी गति से रूज्जित करने बाली तथा इवेत वस्थत्रों को 
धारण किये हुए ऑभूपण मंड्ित, सुवासित वस्त्रों को पहुने सुन्दरियाँ राजप्रास्ताद में प्रविष्ट होती 
थी। प्रासाद में प्रवेश करने के अनन्तर वारि-विलासिनियाँ श्रीखण्ड कल्क, कर्पू र, सौरभ सुवासित 
जल स्वर्णपात्रों के माध्यम से राजा के शरीर पर डालती थी। इस प्रकार राजा का दरीर आईं 
हो जाता था। तदनन्तर राजा कस्त्री, हरिद्रा, श्रीखंड से संयुक्त जछ, सेवकों के ऊपर डालता 
था। इसी समय वारि-विलासिनियाँ कंटुक वृक्ष की डालों को एक सूत्र मं निबद्ध कर के राजा 
की ओर जल प्रह्मर करती थी। सायक्रारू सूर्यास्त के समय राजा आईवस्थों को उतार कर 
श्रेष्ठ बस्तर धारण करता था और तदनन्तर रत्न-जटित आध्षन पर बैठ कर सेवक-सेविवाओ को 
उन्हें विस॒जित कर देता था। 

सेचन-कीड़ा का सम्बन्ध प्रमुख रूप से स्नान से था। यह कीडा विशेष अवसरों पर 
राजाओं द्वारा सम्पन्न होती थी। भागवत पुराण में भी इसका वर्णन है। इस ग्रन्थ में सुधासित 
जल द्वारा आए किए जाने की अपेक्षा घृत, दचि तथा दुख का प्रयोग उल्लिखित है--- 


गोपा: परस्पर हृष्ठा दक्षिक्षीरघुतास्वृभि:। 
आसिचन्तो विलिपन्ो नवनीतैरच चिहझ्षिपु:।-«भा० पु० १००१४ 


हाम्म्यणान के कामसूत्र में इस क्रीडा का वर्णन है। वाण ने कांदम्वरी”' (कथा 
मुख भाग में इसका उल्लख किया है यह एक धिक्षेष्र प्रकार की क्रीडा थी इसका 


जोन भारत स॑ फ्रीबाए ण्प 


विघ्ान नित्य स्नान से परे और पृथक था इसमे सरसता का सचार अधिव या मान यह 
क डा बाय रूम में शावर बाथ हारा सम्पन्न हाती है। 


पलिल-फकीडा 


सलिल क्रीड़ा प्रीष्म ऋतु में सम्पन्न होती थी। सूर्य के प्रखर, प्रचष्ड एव तीक्र होने 
पर राजा जल कीड़ा में प्रवृत्त होता था-- 


निदाधे समनुप्राप्ते चंडे मात्तेण्डमंडले। 
कुर्वेन्ति सल्िछ क्रीडा क्रीडावाप्या महीपति: ॥-मा० ५५२४ १-४४ 


इस क्रीडा का स्थरू नदी, पुष्करिणी तथा कण्ठ तक पूर्ण सोपान से युक्त जलादाय 
हू वा था :- 
नद्यां वा पुषण्करिण्यां वा कण्ठदध्मामलछामस्सि ) 
चतुरसा सुवृत्ता था रम्यसोपानभूपिता ॥--मा० ५५२४५ 


यहू क्रीडा-स्थल मराल तथा चक्रवाकों की उपस्थिति से सुशोभित रहता था तथा हर 
प्रकार से स्वच्छ एवं साफ रखा जाता था। जल में राजा सुद्दरी तरुणियों के साथ क्रीडा करता 
था। तशणियाँ क्रीडा के समय कुंकुम से युक्त बवेत वस्त्र पहचती थीं। राजा के आगमन से पूर्व 
तट पर कर्पू र तथा पुष्प विज्वेर दिये जाते थे । राजा इन रमणियों एवं सुन्दरियों में से किसी को खीच 
कर, किसी को पकड़ कर, किसी का कंवा पकड़ कर, किसी से प्रेमाल्ाप तथा मधुर सम्भाषण करते 
हुए क्रीडा के हेतु जल में प्रवेश करता था। कर्पूर तथा सुवासित पदार्थों से युक्त जल में उतर कर 
स्व एक-दूसरे को पकडने ऊूगते थे। राजा जल में स्वर्ण तथा रत्न आदि डालता था जिन्हें उठाने 
के लिए सब यूवतियाँ इुबकी ऊगातीं थीं। राजा सब पर प्रसन्न चित्त जल उछाला करता था । यथा, 
सिब्‌ को प्राप्त कर सरिता, हस्ती के साथ हस्तिनी, चन्द्र के साथ तारा गति को प्राप्त होते है, 
वैसे ही चस्द्रवदनी, कम के सदुश मुख वाली राजा के साथ शोभा ग्रहण करती थीं । इन युवतियों 
के साथ वहु कष्ठ तक जल में जा कर क्रीडा करता था। किचित्‌ दिवस झेष रहने पर यह क्रीडा 
समाप्त होती थी। तदनम्तर वस्त्र बदले जाते थे। राज! श्रेष्ठ वस्त्रों को धारण करता था। 
फिर राजा अपनी प्रियाओं के साथ शैय्या में बैठता था। 

श्रीमद्भागवत, कामसूत्र, रघुवंश, आदि ग्रन्थों में इस क्रीडा का वर्णन है। स्पष्ट है कि यह 
प्राचीन भारत की प्रमुख तथा बहु प्रचलित क्रीडा थी। इसी प्रकार किरातार्जुनीय, शिशुणकू वध, 
अमरूदातक, शार्रगधर पद्धति में भी इस क्रीडा का उल्लेख किया गया है। 


शाहल न्फीडा 


हरीतिमा से सुझोभित, चारों ओर से घिरा सुरक्षित स्थान जहाँ पर सुन्दर हरी घास से 
पंथ्वी का शरीर आवृत रहता था: यह कीडा होती थी। यह क्रीडा राजा अपनी युवती दिव्यांगनाओ- 
प्रियाबा के साथ करता था झाद्वल स्थल कुष्णवभ वाले हाथियों मराह् वृन्दा सुवासित् पुष्प 


५६ हिदुस्ताना 


से युक्त रहता था। पश्चिमी वायु चछन पर राजा इस कीड़ा क॑ >्किर तझणिया का सावाहब 
करता था। इस स्थल पर जाने के छिए राजा प्रातः उठ कर पूर्वाह्न क्रिया समाप्त कर के अपनी 
प्रेयसियों का शुंगार करता तथा सुबर्ण घंटा से युक्त हरिततियों एवं छछित जाति वाले अदयों को 
बुलाता था। हस्तिनी पर राजा चढ़ता था एवं पास की हृर्तिनी पर राजा की प्रिया । अंतःपुर की 
स्त्रियाँ, गायिकाएँ, नतेकियाँ, वारागनाएं अच्यों पर चड़ली थी। इस प्रकार सब भादू ल-स्थछ पर 
जाते और वहाँ विश्ञाम करते थे। स्थन्ठ पर वाहन से सर्रप्रथम राजा उतरता था, उसके अनन्त्र 
वहू अपनी प्रिया तथर अन्य सुंदरियों को वाहुत से उतारता था और फिर बेणिकों को यवास्थान 
स्थापित कर के विजासिनियों को प्रेयसियां के पास भेजना था। सभी के यरास्थान बैठ जाने 
पर अनेक प्रकार के आसन, भोज्य पदार्थों तथा ताम्बुलादि का धेबन क्रम चलता रहता था। 
निवृत्त होकर राजा पवित्र स्थान में प्रवेश करता था और वस्त्र तथा छेपों से आंग।र कर 
अपती प्रियाओं को बुलाता था जो सिन्दुर, छाक्षारस, मुक््ता आदि धारण किए रहती थीं | इन्हे 
बह सम्मानपूर्वक अपने पास स्थान देता था। तंदनस्तर गायन एवं वाद्य का कार्यक्रम चलता 
रहुता था। नृत्य भी निपुण तकिया द्वारा सम्पन्न होता था। 

यह सब समाप्त होने पर राजा सुदर्ण को घंटियों से सुसज्जित कुसुम्भ वर्ण के छत्र 
तथा वीर बाक्ष से सम्पन्न मस्तक पर तैक तथा सिन्दूर लगे हुए हाथी पर आरोहित होता था 
तथा प्रेयसियों को हस्तिनियों पर बैठा कर प्रासाद छौटता था। इस क्रीझा का विस्तृत वर्णन 
किसी ग्रन्थ में नहीं मिछता फिर भी यह कीड़ा प्राज्रीन भारत में बहु प्रचलित थी। वर्तमान 
काल में यहू कीड़ा पिकनिक्र के रूप में विख्यात है। हरित तृण सम्पन्न भूमि पर क्रीड़ा करता, 
यहाँ जीवन का एक अग रहा है। श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णन है :--- 


शाइलोपरि संविश्य पर्वतोीं मौलितेक्षणान्‌। 
तुप्तान्‌ वृषात्‌ वत्सरान्‌ गाइचस्वोबोभरअ्मा:॥-+भा०१०।२०३० 


बालुका-कीडा 


महाराज सोमेश्वर के समय में वालुका-क्रीड़ा बहुत प्रचलित थी। यह क्रीडा मनोरजन' 
की मुख्य साधन थी। सभथभ मेघों के छा जाने पर, स्वच्छ जछू वाके जलाशय या नदी के तद पर 
पश्चिमी वायु के चलने पर यह कीड़ा सम्पन्न होती थी :--- 


सलिले सुख संस्वही पिपासाधमंहारिणी। 
सूक्ष्म मुक्ताफला . . , . . . हुमरेणु समप्रभे | 
तानामणिगणाप्रस्य सुलंक्षासिकता व ये। 
मनोहरें समुहेशे शीतकोण्डे पटावुत्तेत --मा० ५७।मर७ 


चक्रवाक, वकुछादि, तिलक, नलिनी से पूर्ण, विषासाहरण करने वाले जल के समीप 
जौ बालुका हो और जो मुकता तथा स्वर्ण की भाँति चमकती हो ऐसे स्थल पर गह कीड़ा 
ऋरनी चाहिए 


प्रानोन आरत में कोडाएँ ५७ 


ऋडा के लिए जाते समय राजा सुन्दरी, दिव्यागंनाओं तथा ब्रियाओं को भी ले जाता था। 
राजा इवेल वस्त्र तथा स्वर्गाभूषण घारण कर के करिणियों पर सवार हो कर कीड़ा के लिए जाता 
था | स्थल पर पहुँच कर सब लोग चार-चार की संख्या में गो बना कर बैठती थीं। राजा सभी के 
पास जाकर उन्हें अभिनन्दित करता था। राजा सर्वप्रथम समीपस्थ नदी या जलाधय में जाकर 
अंजलि द्वारा जल को उछाकूता था। इसके पश्चात्‌ कमल की सुगंधि से सम्पन्न बालुका पंज का 
देव मंदिर बनाता था और उसके चारों ओर परिखा बना कर उसमें जल भर देता थ्रा | उसके 
पानस्थरू पर राजा अपने अधर पल्‍लव का स्पर्श करता और शीत के बहाने से दांतों को पींस कर 
हाथों में बालू लेता था। इस प्रेमपूर्ण छीला से राजा प्रियाओं को आह्लादित करता था और 
बालका पूंज के गोले बना बना कर राजा परस्पर एक-दूसरे से छडाता था। जिसका गोला भग्न 


होता वही पराजित माना जाता। विजयी पराजित की पीठ पर बैठता और उसके कान 
खीचता था :-- 


कुकुटत्व. सभारोध्य. बोवयेयु: परस्पर॑। 
अजितस्य पृष्ठभारोहेस्कर्णधृत्वा विकर्षयेत्‌ ॥--५।७।३४९ 


इस कऋ्रीडा के पश्चात्‌ राजा विचित्र वस्त्र, लेपों तथा आभूषणों द्वारा श्रृंगार कर 
हुस्तिनी पर चढ़ता था और विचित्र शब्द बोलता थ|। इस प्रकार अपनी प्रेयसियों को प्रसन्न 
करता हुआ श्रेष्ठ गति वाले अश्व तथा हस्तिनियों पर सब को बैठा कर वह प्रेयसियों से 
बिरा हुआ राजप्रासाद को छौठता थां। यह क्रीडा अत्यन्त उत्साह से मनाई जाती थी। 
आजकलछ यह क्रीडा बालकों में ही पाई जाती है। श्रीमद्भागवत पुराण में भी इस क्रीडा 
का उल्लेख है। 


उपो स्स्ना-कीडा 


महाराज सीमेशवर ने इसे अत्यन्त हप॑प्रदायिनी करीडा माता है। आश्विन, कार्तिक, 

बर्पत या यौष्म में यह कीड़ा! सम्पन्न होती थी। दुस्ध प्रवाह, शक्ति, चंदल, कर्पूर रेणु के समान, 

चकोरों की आनम्ददाशिनी ज्योत्स्ता के फैल जाने पर राजा यहू कीडा विशाल प्रांगण में करता 

था। इवत वस्त्र, मालती पुष्प की माला तथा कस्तूरी लेप धारण कर राजा इस कीड़ा में प्रवृत्त 

होता था। इस कीड़ा में सुन्दरी युवतियाँ विशेष भाग लेती थीं। यह क्ीडा तीन प्रकार से खेली 
जाती थीं 

(१) सर्वप्रथम उपस्थित व्यक्ति ५, ७-८, ९ तथा १० की संख्या में दोनो ओर विभवत 

होते थे। दोनों पक्षों के सध्य में रेख| अंकित की जाती थीं। पांच धनुष के अंतर पर दोनों ओर 

विजय-चिह्लू अंकित होते थे। विजय-चिह्ले का स्पर्श करने के लिए दोनों ओर के व्यक्ति दौड़ते 

थे। जो पक्ष स्पर्श किया पहले समाप्त करता था, वही विजयी होता। इस कीडा में केवल पुरुष 
भाग लेते थे। 

२ द्वितीय काष्ट क्रीडा थी इसे मगवान कृष्ण ने लेछा था. काध्टक्रीड यमाध्याता 

गोविस्लन पुराक्षा “मा० ५८२८६ 


नल पा ना हम 


पट हदुस्तादी 


इसके ५ या छ काप्ट फछा वे द्वारा ८ हात के कापठ निर्मित होते ये बौर उनके 
समीप ही वरतिका सामक एक ऋजु रेखए अकित होती थी। एक पश्ष को रेखा के अंदर विपक्ष 
का व्यवित प्रविष्ट होकर कोप्ठों का उत्लृधंन करता दुआ मध्य के कोप्ठ में पहुँच कर पुन इस 
प्रकार से उस कोप्ठ को लाॉबता था कि रेखा का स्पर्श न हा। तीन बार कछांप्रकर बाहुर आने पर 
उसकी विजय होती है। रेखा पर से छू जाने पर व्यक्ति पराजिन माना जाता था। 

(३) तृतीय प्रकार की ज्योत्त्ना-क्रडा मे केवल स्थियाँ भाग लेती थीं। इस कीडा 
को भी भगदान कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ खेला था। इसमे सब स्थियाँ मिऊू कर एक गोला 
बता कर चक्रमण करती थी। कुछ स्व्रिबाँ गोलि के बाहर, कुछ भीतर रहतो थीं। स्थियों के 
हाथ केसर विनिमित दण्ड शहुता था और फुप कन्दुक की परस्पर फँंकती हुई, राजा पर यदा- 
कदा प्रहार करती थीं। राजा चके के मध्य में खड़ा युप्पकास्दुबःपरहार का आनन्द लेता था। 

तृतीय प्रकार की ज्योक्तता लीला का वर्णन निम्नलिखित है-- 


दुर्गबं कम कृत्वा. फर्दवेक्षप्रमाणको:। 
भर्वेध्र: काचिदन्तस्था काब्लित्तत वहिस्थिता: । 
कंदुर्के॑ पुष्पमंभने, दंडेडचानग्रो मबेत्‌ ।॥। 
तथा. मंग्रामसंथुक्तः मंहरती परस्पर, 
तांडबन्ति नूर्य॑ पुष्प कन्दुकाकार दामभि:। 
मालाभिइ्ल, मनोज्ञाभिदद केशरकल्पिते: --मा० ५१८)३८७ 


अंतिम प्रकार की क्रीड़ा बहुत कुछ रासलछीला से माम्य रखती हैँ (भा० १०३३) 
२-३) । बास्त्थायन ने कामसूत्र मे भी इस कीड़ा का वर्णन है ([सू० १३) । 


सस्य-कीड़ा 


यह कीड़ा सस्य-क्षेत्र में सम्पादित होती थी। मातंगों को उन्पत्त कर देते वाली, कमछ 
के उल्लास की नष्ट कर देने वाली, हुरिणों को व्याकुछ तथा मबूरों को विच्छ शून्य करनेवाली, 
जन-अन में व्याकुल्तता के कारण कम्पन कर देने बाछी, समस्त अंगों मे रोमांच समुत्यज्ञ करते 
वाली, बिना प्रेम के नवशूुवतियों में रतिभाव समुत्पत्न करने बाली हेमंत के आगमन पर किसी 
रमणीय सस्यक्षेत्र में राजा इस क्रीड़ा को खेलता था। इस कीड़ा के झिए राजा हरे भरे, पृष्पो से 
युक्त, कीचड़ से रहित तथा विचित्र फलों से सम्पन्न क्षेत्र में जाता थ।। राजा के इस क्षेत्र में पहुँचने 
के पूर्व ही दष्यौदन, गोबूमखलूक, पुआ, पूड़ी, खीर, मद्च, तक, फल, मूछ, राजिका, हूवण, पुष्ट, 
शुकर, तथा मेपर पहुँचा दिए जाते थे। इन उपर्गुक्त वस्तुओं के द्वारा क्षेत्र में नाना प्रकार के 
भोजन बनते थे। क्षब वस्तुओं को राजा अपनी प्रेयसियों के माथ ले जाता था। उप्तके साथ अतेक 
तहणियाँ, प्रेयसियाँ, ब्राह्मण, विट, गायक आदि भी रहते थे। पहले कतिपय स्थान के पौधों को 
उखाड़ कर, बत्र-तत्र ऊंचाई से रख कर बनाए हुए प्रवेण द्वार से क्षेत्र के अंदर वाद्य बजाते हुए 
व्यक्तियों के साथ प्रवेश करता था राजा के साथ सभी बठ जाते थे इसके अनन्तर 
राजा वणक फकू निष्पातव गोधूमकणिश फर्क सुस्थादु मोजन सब को पृथक-संथक 


प्राचोत भारत में क्रीडाएँ ९ 


बाँठता था। सब को भोजन वितरित कर देने के अनन्तर वह अपने पुत्र तथा बंधुओं के साथ बैठ 
कर भोजन करता था। नावा प्रकार के भोजन बनते थे । चने के पौदे के कोमल अग्र भाग को मंद- 
मंद अग्नि में भूत कर उसकी भूसी निकाल कर राजा को खाने के छिए दिया जाता था। सभस्त 
वस्तुओं को राजा परिजतों के साथ श्रीतिपूर्व क ग्रहण करता था । इसके बाद राजा मधर मदिरा पान 
करता था। इनके अत्तिशिक्‍्त दही भात में ककड़ी मिलता कर, छाल गाजर, राई, लवण, कंद मल- 
फल, बराह तथा मेष का मूना हुआ मांस खाता था। भोजन से निवृत्त हो कर वह शूंगार करता 
था और स्वर्णाभूषणों को कारण कर श्रेप्ठ अइवों पर चढ़ कर स्त्रियों के साथ राज मन्दिर में 
कौट जाता था। 


यह क्रीडा राजबानी के पास में स्थित छिसी खेत में होती थी। इस क्री का विस्तत 
वर्णन किंसी ग्रन्थ में नहीं मिलता है। श्रीमद्भागवत पुराण में एक स्थल पर इसका सकेत 
मिलता है-- ल्ेत्राणि सस्थसम्पदिभि: कर्शकाणां मु दयु:।” --भा० पु० १०२०१२ 

यहू कीडा आजकल ग्रामों में प्रचलित है। ववीन सस्य से क्षेत्रों के पूर्ण होने पर लोग वहीं 
जा कर होला' भूनते हैं और भोजन बनाते हैं। 


सधुपान- कीड़ा 


यह क्रीड़ा राजा अपनी काम प्रवृलि की तुष्टि के लिए करता था। इस क्रीड़। में केवल 
स्त्रियाँ भाग लेती थी। यह क्रोडा, बन, उपबन, गृह, नदी तट तथा वालुका स्थल या सुन्दर घास 
वाले छॉन से बुक्‍त उद्यान में होती थी। 


अटब्यां घाइलेदेशे लद्यां वा बालुकास्थले। 
उद्यात्न फलपुष्पाद्ये गृहे वासु विचित्रिते। 
मधुपानोद्भवन ज्ीडां स्त्रीजनं॑ करयेच्रुप:॥ 


इस औड़ा को सम्पन्न करने के छिए ग्‌इ से बनी मदिरा, माध्वी, पेप्टी, द्राक्षसथ, भधु का 
आसव, पनभासव, रिखुनासव, तथा तल मदिराआदि को एकत्र किया जाता था प्तञ्नाट्सोमेश्वर 
ने इस मदिराओं के निर्माण की विधि का सविस्तार उल्छेख किया है। मदिरा के साथ खाने के, 
लिए अनेक प्रकार के खड़े, नमकीत, चरफरे पदार्थ होते थे जिनके प्रस्तुत करने में मूछी, अदरख 
गाजर, नीज, प्याज, भिर्चें, नमक, लैल, हींग, केसर एवं अन्य पदार्थ होते थे। नाना प्रकार के 
मांसों को पकाया जाता था। इसी प्रक/र अनेक चटनिरयाँ, नमक, खदाइयाँ प्रस्तुत की जाती थीं । 

तैयार की हुई समस्त खाद्य तथा पेय वस्तुएँ एक स्थान पर रखी जाती थीं। साथ ही 
अनेक प्रकार के सुंदर चधक भी रखें जाते थे। राजा की जाज्ञां से पान स्थान बालुका 
स्थल, घास का मैदान उपवर्न या पेड की छाया के नीचे काड पट कनारतें छगा कर 
बनाथा जाता यथा 


६० हदुस्तानी 


सब कुछ प्रस्तुत हामे के अनतर राजा श्रगार ११ के हत्य का उरण करने याठी चद्रमती 
तारिया का बुठाता था. सब यवतिया झाकर काइपट के अजमत वठा/ ज ता थी. राजा स्वय 
उनके आगे सुन्दर पात्र तथा सोने की घालियाँ रखता था। शाजों भाजन पर्तन तथा संदिशा 
पिलाने में बड़ा उल्लास तथा प्रसन्नता का प्रदर्शत करता था। राजा के साथ युवलियाँ पदार्थ 
स्वादपूर्वक खाती जाती थी तथा मदिरा का पाल करती थीं। सदिशा के प्रभाव थे उम्मत्त युवतिया 
आंति-भाँति के हाव-भांव करते हूमती थीं। कोई याती, कोई बृत्य में प्रवच होतीं, कोई कविता 
पाठ करने लगती, किसी के नेत्र उम्मीलिन हो जाते हो किसी का उच्चारण अस्पष्ट हो जाता। 
कोई रोती, कोई कीकिल के समान स्वर करती, कीर्ड अपभब्दीं को उरसचारित करती थी। कोई 
विल्ल होकर राजा को देखती हुई आकिगन करने के छिए चेप्टा करती तो कोई दु्री यृबती के 
कपोलों का चुस्वन' करती । इन सब अवस्थाओं का वर्णन सोमेम्वर ने सबिब्तार रोचक ढंग से 
किया है। उनकी भद्ावस्था के ये दृश्य देखकर राजा का मनोर॑जत होता था। इस प्रकार राजा 
प्रसन्न हो कर उनके मब्य में विचरण करता था। सोमेशबर ने विभिन्न मदिशाओं के रंग, स्वाद 
और प्रभाव का भी विशद वर्णन किया है। उसने लिखा है कि मदिरापान कश्से समय हँसना, 
रोना, गाना आदि कित्रा नहीं करनी चाहिए। 

इस कीड़ा तथा वर्णन से स्पष्ट है कि उस समय सर-नारियों मे मदिग-पान की प्रथा 
थी और यह पेय हैय नहीं माना जाता था! 


प्रहेछिका-करीड! 


प्रहेल्िका क्ीडा प्रार्च/न भ[रत की प्रभुख कीड़ा कथा मनोरंजन का साधन था। राजा 
धममार्थ से निवृत्त होकर, पुप्ट तथा सुस्वादु भोजन पा कर, निद्रा से उत्वित होकर, आहस्य को 
हटाते के छिए प्रहेलिका क्रीडा का आयोजन करता था। इसके लिए चलुर, जाती, विद्वान, 
प्रवीण, तथा साहित्य विशारदों को राजा बुलबाता था। इन सब के सर््मिलछित होते पर यह क्रीड। 
सम्पन्न होती थी। इस कीड़ा में एक व्यक्ति प्रदत पुछता और शेय उत्तर देते थ। जो उत्तर 
नहीं दे पाता था वह पराजित समझा जाता था --- 

_प्च्छत्येकीवदत्येकी तत्राज्ञाने पराजय;।--मा० ५॥११॥५३५ 

प्रश्न के पूछे जाने पर सब के हृदय में कौतूहर जाग्रस होता था और साथ ही 
मनोर॑जन भी होता था। प्रहेलिका के उत्तर का मूल्यांकन करने के लिए एक विद्वान नियुक्त 
होता था । 

परहेलिकाएँ अनेक प्रकार की हीती थीं। प्रहेलिकाओं के कुछ रूप हैं--स्वरूप 

प्रश्ता, हेतु प्रदना, व्यस्ता, उत्त रोत्तरा, अनेकार्थ पदीत्तरा, अक्षर सार्थका, पदसार्थ का तथा गूढ़[र्थ का 
आदि। अनेक प्रकार की प्रहेलिकाओं के अन्तर्गत अनेक प्रकार के प्रदन पूछ जाते थे। सोमेश्वर ने 
इस क्रीड। के अन्दर अनेकानेक प्रहेलिकाओं का वर्णन क्रिया है। प्रहेलिका कीड़ा के समय अक्षर 
पद आदि छोड़ कर भी प्रहेलिका पूछी जाती थी। 

प्रहेलिका कीड़ा ज्ञनपूर्ण, उत्सुकता को जाग्रत करनेवाली, कौतुडरू को परिवर्द्धित करने 
वाली तथा सजीवता का सचषार करने वाली होती थी यह भारतवध की बहू प्रचाठित कीट 


है। बात्स्पायन के कामसूत्र, (सुत्र ३२-३३ ), कादम्बरी [ कथामुख भाग) आदि ग्रन्थों मे 
इसका उल्लेख है। 


चतुरंग-कीड़! 


यह राजाओं की प्रिय क्रीडा रही है। मानसोल्लास' में इसका विस्तत तथा व्यापक 
वर्णन है। अतः स्पप्ट है कि महाराज सोसेइ्वर इस कीडा में अत्यधिक आनंद लेते थे | सोमेश्वर ने 
चंतुरग कीडा के मुख्य अंग--स्थापता कम, खेलने की विधि, पण, विजय, पराजय आदि का सूक्ष्म 
वर्णन किया है। यह क्रीडा चौवारें फलक पर खेली जाती थी जिसमें अनेक चौकोर प्रकोष्ट बनाए 
जाते थे। इसके छः अग थे--राजा, मंत्री, गज, घोड़ा तथा पैदल आदि के दो कोणों में रथ तथा 
अदर के कोष्ों में दो घोड़े स्थापित किये जाते थे। उसके अमन्तर हाथी रखे जाते थे। हाथियों 
के मध्य राजा तया मंत्री का स्थान रहता था। आगे की पंक्ति भें सैनिक (पदाति ) रहते थे । इस 
प्रकार राजा अपने समक्ष जपने वल को स्थापित करता था । इसी प्रकार दूसरे पक्ष का व्यवित भी 
आगे के कोष्ठ में इत सभी अंगों की स्थापना करता था। इसके अनस्तर सोमेश्वर से कालो का 
उल्लेख किया है। उद्ाहरणार्थ रथ, कोने से एक एक पद के अंतर से चलरूता है। चारों कोतो से 
तुरग चलता है। हाथी भी उसी प्रकार चलता है। इन सब के द्वारा प्रेरित हो कर मंत्री निकट के 
चारों कोष्ठों में चलता है भथवा एक दो पद चलता है। राजा समीप के सब कोष्ठों में हो कर 
चतुरदिक जाता है। मंत्री के समीप चतुर्थ पद पर यदि रथ, हाथी, राजा, अरृव तथा पै दल हद्विकोणस्थ 
हो और समक्ष आएँ तो वह मार डालता है। हाथी बलवान है अतः सैनिकों की रक्षा करता है। 
कोष्ठ का पर्दातर रथ का एक पद कहा जाता है परन्तु तृतीय एवं पंचम पंक्ति में जाकर छौटसे पर 
द्वितीय मार्ग से जाते समय सातवीं पंक्षित में दो पद होती है। समीप की पंकित में प्रवेश करने 
पर रथ दो पग् पहुँचता है। इस प्रकार रथ के परीक्ष का खेल में विन्यास होता है। 

इसी प्रकार संमिश्वर (तृतीय )ने प्राचीन भारत के इस सुन्दर मनोविनोद का व्यापक 
तथा सुक्ष्म वर्णन किया है। घोड़ें की स्थिति, चाल, कोष्ट, पद, मंत्री की स्थिति, चाल, कोप्ट, 
चक्रत्मूह की रचना और राजा की सवंद्क्तिमत्ता, व्यूह के निर्माण का वर्णन, व्यूह में राजा, मत्री, 
सेतिक, अस्मादि का वर्णन सह्दारशाज सोमेश्वर ने वड़े विस्तार के साथ किया है। इन वर्णनों 
में दांव-पेंच तथा चालों का भी कुशल वर्णन है । इससे प्रकट है कि महाराज स्वतः चतुरंग खेल के 
प्रेमी तथा ज्ञाता थे। बेदिक काल्‍ में भी यह खेल वाहुल्य के साथ खेला जाता था। वैदिक काल मे 
भी चतुरंग के वही छ: अंग थे जिनका महाराज सोमेश्वर ने वर्णन किया है। यह युद्ध सम्बन्धी 
क्रीड। थी। प्रत्येक लेल में एक राजा, एक मंत्री, दो हाथी, दो घोड़े, दो रथ तथा आठ पैदल रहते 
थे। बैल में सजा और मंत्री आदि पीछे रहते थे और आगे पदाति सैनिक । 


पावाक या अक्ष-क्री डा 


पाशक कीड़ा में बीस अंपूल के विस्तार का श्रेष्ठ दार छकड़ी का फलक मिभित किया 
जाता था जो चार वितस्त दीर्घ तथा बीस अंगूर ऊँचा होता था | इसमें चार अंगुर विस्तार के 
एवं नौ अगुल दीघ चौबीस गृह बनाए जातेथ भौर दा पदका से युक्त दो , पक्तिरयाँ 


घर हह्डस्तानी 


निर्मित की जाती थी जिसमें एक अंगूल का अंतर रहता था। कीड़ा के हाई अंगुरू विस्तार के 
हाथी दांत के तीस पाणकों अववा सारिकों का अयोग होता था जिसमें १५ इज्रेत तथा १५ चित्रित 
पासे रहते थे। सोमेश्वर ने लिखा है--- 


सा्थहबेंगुल विस्तारा! रविदेतेँ समुदूभवा:। 
दर्शपंचसितासतत्र दशपंच चित्रिजता। 
त्रिशंदेताः: समाख्याता, , ., . . प्राशकके लिप ॥ 


याशकों को रखने के लिए चमु:सारीक तथा पंचमारीक विधियों का वर्णन किया गया 
है। वी सिर १०, छछ गृह के बाहर के गृह तथा चतुर्थ गृह में चार-बार तथा पाँच शीर्प पर इवेत 
सारिकाएँ रखी जाती थीं। जिसे चतुस्सारीक विधि कहते है। उस प्रद्मर पंत्रशिरोभाग पर, प्रच 
बारहुय गृह में तथा पांच छठे गृह में चित्रित सारिकाए रखने की बिबि को पच्रसारीक कहा गया | 
इन्हे (सारीकों को) अन्य प्रकार के भी फलछक गर स्थापित किया जा सकता है। सोमेदवर ने 
इसका सुक्ष्म वर्णन किया है। इस कीड़ा में दो हाथी के दातों से निमित तर्जनी मात्र से चौकोर, 
सम तथा सुचिक्कण पादी बलते हूँ। उसके चारो और काके लि के आादार के बिन्दु बनाए जाते 
थे, जो दाय कहलाते हैं। दाया के असेक स्थान होते थे। दो दो दो. दो तीन तीत, दी चार चार, 
दो पांच पांच वाले समदाय कहलाते थे। इन्हीं संख्याओं से सम्बस्धित दस प्रववर के दाय थे | 
ये पाशे चौकोर, वर्तुदाकार आकृति के गोलकों में डाल डाछ कर खड़े जाते थे । खेल में सारिकाओं 
के वेलंने तथा उनकी गति के चार प्रकार ये। अत्यन्त शी त्र चलने वाली सारीक गरम, इधर उधर 
धूम कर चलने बाली सारीक घर, गतिरोश्र कर चलने वाझा वध, तथा अन्य का मार्ग बाॉवकर 
चलने वाछी सारीके गति प्रतिवंब कहलाती थी। सोमेश्वर ने इस क्रीडा में जीतने तथा सारीको 
को पचाने के अनेक दांव पेंची का वर्णन सविस्तार किया हैं। 

इस करीब में किसी वरतु की शर्ते होती थी जिसे पण' कह्ठा जाता था। इसमें विजम 
निर्बारित करने के किए अनेक मियम प्रचक्तित धे। खेल में खिलाडी सर्व प्रथम गम दांव ही 
चलते थे। गम के सप्ट हो। जाने पर चर तया बन चलते तथा सर्देव दाय को दुगना कर देते 
का प्रयत्न करते थे। 

अक्ष-क्रीडा में मनोर॑जन तथा चूत दोनों के रूप सम्मिलित थे। सोमेश्वर ने इसे चूत मे 
प्रधुक्त करने वालों के लिए नियमों का भी उल्लेख किया है। सोमेण्बर के मत से यह व्यसन को 
नाश करने का कारण है। पृष्कर द्वारा राजा नछ इसी क्रीडा द्वारा जीते गए थे। यह क्रीडा 
मन तथा बुद्धि नाणक है। सोमेशवर का अधदिश है कि राजा की इस करीड़ा से बचने की चेष्टा 
करनी चाहिए। यह दुरंत क्रीडा है। यह कीड़ा मारत में प्र।चीनकाल से प्रचलित रही है। 

इसका उल्लेख वेद (ऋगेद१०।३४।१-१० ), पुराण (श्रीमदृभागवत्त पुराण १०६६। 
३५-३६), महाभारत (सभापबंकांड) एवं मनुस्मुति (७।४५-४७), याज्ञवस्क्य (यॉजि० 
२२०४) कामसूत्र [सूत्र १३) छलित विस्तार (दि कलाज़ सूची २२ कादम्बरी (अवतर 
छ्पु सू० १४ आदि में मिलता है 


प्राघांन भारत मे क्रोडाएँ ६३ 
यराटफ--कीडा 


यह क्रीडा आशिविन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तथा चतुद्शी को सम्पन्न होती थी--- 
धअमावस्मां चतुर्दश्यां कृष्पपक्षे विनोदय्रेत्‌”। 
महाराज सोमेश्वर का अभिमत है कि यह क्रीडा चतुदर्शी से लेकर शुक्ूू पक्ष की पंचमी 
तक हो सकती है-+- 
“आरम्भेत्ततों घृत॑ यावदायाति पंचमी” । 
चतुर्दशी के दिवस स्तान, तथा देवाराधना करके तूर्य नाद से पूर्ण ब्राह्मणों के-आश्षीबॉद 
से आनंदित हो, अंतःपुर की तारियों द्वारा नीराजदा करवा चुकने पर पुत्र, पौज्न, बंबु-वांघवों, 
मित्रों तथा भृत्यों को आमंत्रित करके राजा सब के साथ आनन्दपूर्वक भोजन करता था। भोजन 
से निवुत्त होकर राजा दूत में चतुर व्यक्तियों को आमजत्रित करके द्यूत-क्रीड़ा प्र/रम्भ करता था। 
झूत सामान्‍्यतया कौड़ियों द्वारा होता था। यह क्रीडा ५, ४, ३० कौड़ियों द्वारा सम्पन्न 
होता था। ४ कौड्ियों द्वारा सम्पन्न होते वाले खेल को पुंजिका कहा जाता है। यह खेल गोलाकार 
मण्डल में खेला जाता था। इसे नंदिरेखा कहा जाता था और ३ अंगुल विस्तार का वृत्ताकार 
बनाया जाता था। कौड़ी के घूत सें नदि, दविक, त्िक तथा पूर्ण, ये चार प्रकार के दाय होते थे 
जिनका निरुचय एक, दो, तीन, चार वराषटिकाओं द्वारा ही होता था। दाय को स्वीकार करते 
बाले चार लेखक हुआ करते थे और एक गणितन होता था जो अत्यन्त सावधानी से वराटिकाओं 
की गणना करता था। पूर्ण दाय हो जाने के अनन्तर मुट्ठी वराठिका भर कर फेंकी जाती थी। 
कौडी फेंके जाने पर प्रत्येक चाल को अत्यन्त ध्यान से देखा जाता था और प्रत्येक के भांग में चार- 
चार की गणना से कौड़ियों की संख्या होती थीं। जिसके भाग में ४ से अधिक कौड़ी बचती थीं, 
वही विजयी होता था। गणना का कार्य गणक करता था। दूत खेलने के पूर्व उभय पक्षों द।रा 
पण निश्चित होता भा। 
बराटिका की चाल चलने में अनेक प्रकार से हस्तलाघव का प्रयत्न होता था। प्रवीण 
खिलाड़ी विजय प्राष्सि के छिए कौड़ी छिपा भी केता था और पण प्राप्ति के अनन्तर मिला देता 
था। प्रत्येक खिलाड़ी अधिक पण प्राप्त करने की चेष्ठा करता था। थूत जीतने पर जीतने बार 
बैल त्यागने की चेप्टा करता था परन्तु पराजित संलग्न रहता था। 
भारतवर्ष में कौड़ियों के खेल तथा दूत के अनेक प्रचलित रूप हैं। मनू (९१२३ ने 
कौड़ी द्वारा खेले जाने बॉले मनोरंजन को बूत की संज्ञा दी है। 
“अग्नाणिभिय्यत्करियते तललोके घूतमुच्यते।--मनु ० ९२२३ 
मन्‌ ने कहा है कि धूत बैर बढ़ाने वाछा, नाशक कारण है अतः हास्य में भी बूत नहीं 
बैकता चाहिए। 
धूतमेतत्युराकल्‍पें दृष्ट॑ वैरकर महत्‌। 
तस्मायूत॑ न सेवेत हास्मार्थमपि वुद्धिमात्‌ ॥««मनु० ९२२७. 
याज्ञवल्कय याज्ञ० २।२०३।२०४), बौद्ध साहित्य (दीर्घनिकाय, ब्रह्म जाल, सुत्ते 
सू० १४प्‌० ७ एब ३२ ३३ मे इस प्रकार की घूत-लीला का वणन है 


डे हवुस्ताना 


फणोन्द्र-कीडा 


प्राचीच मारत में इस क्रीडा के प्रदर्शन द्वारा राजा सब के हृदय में कौलृहर की सृष्टि 
करता था | समस्त कार्य समाप्त करके मोजनादि से गिवल होकर, अपना झूंगार करके, अपनी 
प्रिव्राओं, बिटों, नृत्य, बाद्य तबा संगीत-विशारदों, बदियों, घुतनों, रोबकों तथा फगीदो के 
आ जावे पर राजा अपनी इुंढ़े मुष्टिका के बल को तथ। हस्तलाघव के प्रथत्तों एवं प्रयोगो को 
अस्त-शस्त्र के बहाने से ग्रदगत करता था। किवदन्तियों के कीशल को हस्तलाघव प्रदर्शनार्थ एव 
मनोरंजन के छिए राजा फगीर्द्र क्रीडा करता था। इस क्रीड़ा के माध्यम से बन्दियों का मनोरजन 
होता था तथा स्त्रियों के हृदय में राजा के प्रति जन राग का बीज अंकुरित होता था। कीड़ा प्रारभ 
होने के पूर्व तभी दिक्षाओं में कांक बाघ दिये जाते वे जिसके अस्वर खेलने के लिए २१०, ३०, गो ४० 
बरडक होते थे। बरंडक तलवार या खड्ग द्वारा बनाए जाते थे। इनके द्वारा राजा एक ही प्रहार 
करके अपने बल का प्रदर्शन करता था। कभी-कमी छरिका की थार को पृथ्वी पर रख कर राणा 
अपने हृस्तछाघव का प्रदर्शन करता था। कभी-कभी बामहस्त मे छरिका को ग्रहण कर दक्षिण 
हाथ में बदल कर, तथा मृष्टिका से उसे पकठ कर बेग से खल्लाला था । दशा प्रकार राजा बल, शौय, 
कोश तथा प्रयत्त लाघव' का प्रदर्शत ऋरता था । 

फरयोनद्र कीड़ा का प्रमंग अच्यव नहीं सप्राप्त होना है। इसका लटक्ष्य यह था कि जिस 
प्रकार सर्प अपने फण को तीबता से उठाला और मारता है, उसी कौबल के साथ हरतलाधव का 

तय व्यक्षितयों के समक्ष प्रदेशित करता चाहि!। ललित विस्तार! तथा वात्प्यायन के कास- 

सूत्र (पू० ३२-३३) में प्रयत्त छाघव का वर्णन है। 
पजिका-कीडा 

इस कीडा में पुरुष एवं स्त्रियाँ दोनों दर्शक के रूप में विद्यमान रहते थे-- स्त्रियों योज्या 
पिशेपेण न योज्यां केवर् नरा: (मा० १ा१६८८८)। अनः स्थ्िर्या भी इस कड़ा में भाग 
लेती थीं। रूप सम्पन्न, छावष्प मुक्त, प्रेमभाव से जोतेघोत, विलास बिशश्षम से पूर्ण, परिहास से 
अनुरबत, एन चतुर युवतित्रों को आमंत्रित करके राजा पंजिका कीड़ा करता धा-- 


तरुणी रूपसंपत्ना प्रेमभावसमच्विला । 
विलासविश्ञमें यूक्ता परिह्ासरसप्रिया ॥ 
आहूय चतुराकांता कंजीकरीडा विद्यारदा। 
ताभिः सहू महीपाल कंजिक्रीडां समाकरेतू ॥--मान० ५११६।८८५-८८६ 


इस ऋ्रीडां में ६, ७, ८, १० व्यक्ति छगाए जाते थे। यह क्रीडा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
ग्रोंपिकाओं के साथ की थी, अत: राजा को चाहिए कि स्तियों के मन को आनंदित करने के किए 
उस क्रोडा की योजना करे। इस कीडा को करते समय स्त्रियों की मुद्रा तथा हाव भाव, राजा 
को भली-भाँति देखना चाहिए। 

इस खेल को कार्यान्चित करने के छिए सायंकाल ही पंजिका मेडल की रचना हो जानी 
चाहिए जठारह मगुल का चौकोर मप्डक बनना कर उसक चारा ओर भस्निका बनाई जाती थी 


प्राचान सारत में कॉडाए ६५ 


तीन अंगुलू के अंतर से एक एक रेखा अंकित की जाती थी। तदनच्तर अर्धचन्द्राकार के कंजिका के 
कोष्ठ बनाए जाते थे। ये कोप्ठ मिल कर कमऊ के पत्र के आकार के हो जाते थे। भण्डर प्रस्तुत 
हो जाने के अनन्तर कोष्ठों में पोत, हरित, लाछ, पाटल, पांडु, सारंग, व्याध्र के वर्ण वाछे, कुंकुम, 
रासभ के समान वर्ण, सर्प के उदर के सदृण वर्ण, चुत, क्षीर तथा मल्‍्लातक फल के समान वर्ण भरे 
जाते थे। वर्णों के अनुसार कोष्ठों के अनेक सुंदर नाम होते थे। इन सभी में समान वर्ण एवं 
आकार वाले पांच-पांच कोष्ठों को मिला कर धामा, सात समान वर्ण एवं आकार वाले स'तक 
को वराटक आदि के नाम से विभूषित किया जाता था। पंजिका की जी संख्या अधोमुखी बनाई 
जाती थी, उन्हें सपक तथा गोमुख के आकार के ऊध्वे मुख वाले संख्या वराट कहछाते थे। इस 
प्रकार ऊर्ष्व एव अवोमुख वाले संख्या बन कर दायों का निर्माण होत। था। पांच सख्या के अधोमुखी 
होने के कारण क्रीड़ा का नाम पंजिका पड़ा। इस क्रीड़ा का उल्लेख अन्यत्र नहीं हुआ है। 


तिमिर-कीडा 


राग बुद्धि की अभिवृद्धि के लिए, स्त्रियों के चित्त को मुग्ध करने के लिए तथा मनोरजन 
के लिए इस क्रीड़ा की आयोजना राजा द्वारा होती थी। इस कीड़ा को राजा केवरकू अपनी 
प्रेयसियों के साथ करता था। बह क्रीड़ा भू-गृह या गर्भ-गृह्दों के अन्दर होती थी। सर्वप्रथम इन 
गुह्ो के गवाक्षों को यत्वत: आच्छादित कर दिया जाता था। फिर उन पर परदा शाह दिया जाता 
था। इस प्रकार अदर पूर्ण अंवकार की स्थिति का सर्जन होता था। गृह को इस प्रकार 
आच्छादित किया जाता था कि राजा का मंत्री तक अन्दर घटित खेल को त देख सके । 

भू-यृह अस्तुत हो जाने पर राजा सब को हुटा कर पद ज्ञाप को रोकता हुआ गृह में प्रवेश 
करता था। इसके अनन्तर अठारह वर्षीया, हृदय को आसन्द देने वाली, छावण्य से सम्पन्न, कमल 
के कमान यूक्त बाली तरुणियाँ राजा के संकेत पर प्रविष्ट कराई जाती थी। तिमिर गृह में प्रविष्ट 
शाजा उन तसणियों में से किसी को समीप जा कर पकड़ कछेता, किसी के केश ग्रहण कर खींचता, 
किसी के सिर पर ताइन करता, किसी की टांग खींचता, किसी के अंग ग्रहण कर उन पर खुजली 
करता | इस प्रकार से वह बालाओं को तंग करता। तिमिर गृह के पूर्व से निभुक्स या स्थापित 
कतियय तहृणियाँ इन सवायत्ता तरुणियों को भी खूब तंग करती थी। कोई किसी नवागता 
को गाली देती, कोई मारती, कोई केश पकड़ती, कोई एक दूसरे को पकड़ कर लड़ने को प्रवृत्त 
होती। राजा संघर्य को रोक कर हास्य का सृजन करता था। फिर राजा किसी बाला के प्योधरी 
(कुतों) को स्पर्श करता था, किसी को दृढ़तापुवंक ग्रहण कर आहलिंगन में वद्ध कर छेता था। बुंढ॑, 
असस्तुप्ट, बालाओं को प्रसन्न करके, राजा उनमें काम प्रवृत्ति को जाग्रत करने की चेष्टा से कुच, 
को और नाभि प्रदेश का स्पर्श करता था। राजा बालाओं के सुबर्ण गति से विभूषित जंघाओं, 
मुक्‍्ताह्वार से शोमित कण्ठ, विम्ब सदृश ओष्ठ एवं क्षीण कटि तथा नाभि प्रदेश का सरल स्पर्श 
करके उन्हें प्रसन्न करता हुआ काम बृत्ति जाग्रत करता था। इस प्रकार काम वृत्ति जाग्रत होने 
पर बालाओं को राजा सभोग द्वारा सनन्‍्तुष्ट करता था। राजा इस प्रकार उन्मत्त बाल्लाओं को 
परितुष्ट करके फिर कीड़ा प्रारम्भ करता था। 

राजा तिमिर गृह से तत्र ध्वनि कर के छिपन का यत्त करता था और बालाए उसे पकड़ने 


न्द हिदुस्तानता 


का प्रयत्न करती थी पकड़ने को चघ्ना में प्रदत्लरील बाला का पकड़ कर राजा उनका 
आहक्िगन तथा कोमल अमो का सस्पत्रा करता था 

तिमिर-ुह्र-कीड़ा का वर्णन श्रीमद्भागवत पुराण (१०१३८।२७), शारंगधर पद्धति 
(३९-४२), एवं सूबित मुक्तावली (६६१०) में भी हुआ है। 


बीर-कीडा 


इस कीड़ा का सम्बन्ध प्रेत विद्या एवं सिद्धादि से है। इस कीड़ा के प्रारम्भ में ही सिद्धि 
प्राप्ति का वर्गन सोमेश्बर ने किया है। महाराज संमिश्वर ने छिखा है--- सिद्धिकायें नरे पूर्व 
कीडयान्‌ प्रकूटीकृता' (भा० पा१ट।९८३) । यह कीड़ा बीर पुरुषोचित है--- तेचासौ बीर 
पुरुष: कर्तव्यानितरे नव: ।/ इस कीड़ा में साहसबान व्यक्ित ही सम्मिलित होते थे। साहस से 
विहीन की मृत्यु तक हो जाती थी। सोमेद्वर बीर था, अतः भयानक कीड़ा में भी उसे सनोरजन 
का सायत प्राप्त होता था। इसी कीड़ा को अत्यन्त वछशाी विक्रमादित्य झालियाहन राजा 
तथा कालिदास जैसे कवियों से किया था---- 


विक्रमादित्यखपेण. महासाहुसिकेस सता, 
कृता मुद्गकविना वीराणां प्रवरेन च। 
दकषितावीरनायेन शाकढिवाहनभूमुता 3, 
गे 8 5 पर कालिदासेन संचित्ा। 
अन्येहत बहुभिवीरिटेलिता पूथिवी तले ॥«मा० ५॥१८।९८४-८६ 


वीर क्रीड़ा ढ्वारा १८ प्रकार की सिश्चियों का वर्णन किया गया है---+ 
(१) खंड़ग, (२) बाणक, (हे) हरितग या गंदा, (४) पात्र, (५) यष्टि, (६) मुष्ठि, 
(७) पठ, (८) खटी, (९) बोजन, (१०) पादुका, (११) रक्त, (१२) वेत्ताल, 
(१३) मणि, (१४) रस, (१५) निधि, (१६) बरशादिका, (१७) अक्ष, (१८) वाक। 

जो जिस सिद्धि के लिए अभिलषित था, वहू उसके लिए प्रयर्न करता था। उपर्युक्त 
सिद्धियों को प्र(प्त करना अत्यन्त कठिन है। इसकी प्राप्ति के उपाय कछिन ही नहीं दुःसाध्य है। 
सोमेक्चर ने इतका विस्तृत वर्णन किया है। सिद्धि के आकांक्षी को झस्तर तथा मंत्र धारण कर, धीर 
एव पवित्र मन से भूतनाथ शंकर का व्यान कर और चण्डी देवों को हुदय में स्थापित कर, डेंढ 
प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर तथा मार्य शून्य हो जाने पर प्रस्थान करता चाहिए। स्वगृह से 
निसृत साधक सावधानी से तिराहो, चौराहों, मंदिर, विशाल बट, पीपछ वृक्ष के नीचे तथा 
सरित के मध्य गन करे। जाते हुए उसे पिशाच, बेताल, राक्षस तथा प्रेत मिलते हैं। उनमे 
कोई विद्ञालकाय, कोई अंगार सदृश् नेजवान्‌, कोई मुण्डित शिर, कोई दीघे दस्ती, कोई भयानक 
मुख वाला, कोई बड़े उदर बाला, कोई तीन पैर बाल्य तो कोई एक पैर वाला, कोई घृछ 
धूसरित तो कोई रत से स्वात, एवं कोई विकराल आकृति बार हो सकता था। इन सब को 
देख कर व्यक्ति अत्यन्त प्रसन्न होता था। वह सब को तृष्त कर के आगे बढता था। फिर मार्ग 
में उसे योगिनियाँ मिलती थी बह उनकी मी करता हुआ अग्रसर होता था में 


प्राचोन मारत में कीडाएँ ६७ 


योगिनियाँ नेवजा, सहजा, समथोद्भूता, प्रकार की .होतो थीं। बोगिनियों के दो: और भेद 
थे--(१) गुप्ता तथा (२) प्रकट। गुप्ता ५ प्रकार थीं--भार्या, दासी, वेश्या, विधवा तथा 
तपस्विनी । प्रयटा योगिनी चतुरदिक्‌ भ्रमण करती हैं पर गुप्ता गृप्त रूप से अपना कार्य करती 
हैं। राजा उन्हें भांस-मदिरा अपित कर के प्रसन्ष करता है तब सिद्धि उपलब्ध होती है। राजा 
विजथी होकर छोटता था। प्रातःकालू उठकर वह अपने चमत्कारों का प्रदर्शन करता था। 
अतः स्पष्ट है कि यह कीड़ा प्रेतविद्या: से सम्बन्धित है! यह भयंकर क्रीड़ा होने के साथ ही 
दु साध्य भी है । 


प्रेश-कीडा 


इस क्री डा को राजा बुद्ध अंतःक रण वाली यूवती के साथ करता था। सोमेद्वर मे प्रेम को 
पुण्य तथा पूर्वजन्म के सुकृतों का फल माना है--/विना पुराक्षते: पृष्णै: प्रेमन्ान्र लम्यते।” 

इस प्रकरण में सोमेशवर ने अनेक प्रश्ंगों पर प्रकाश डाला है। उदाहरणार्थ, अभ्यास से 
विद्या, योग से ज्ञान, पराक्रम से ओज, साहस से सिद्धि, रसायन से आयु, क्षमा से सेवा, मित्र से 
प्रिय वाक्य, विवाह से स्त्री, स्त्री से पुत्र, दीप से प्रकाश, आभूषण से शोभा, अग्नि से भोजन तथा 
खान से मणि की सम्भ्राष्ति होती है परन्तु किसी का शुद्ध प्रेम किसी भी उपाय से नहीं प्राप्त 
होता। इसी कारण पुण्य से विहीन व्यक्ति को शुद्ध प्रेम नहीं प्राप्त होता है-- 


पुण्यहीना बराः ये तु प्रेम कि प्राप्नुवन्ति ते। । 
बिता सुक्ृत संबंब मिवानं केन लभ्यते॥--मान० ५।१९१०८९ 


सोमेद्वर ते अभिमानिका, अभ्यासिका, पालिका तथा वेषधिका प्रीतियों का उल्लेख 
किया है। अभिमानिका प्रीति पुत्र, मित्र तथा भृत्यादि के साथ होती है। कलत्र की प्रीति को 
अभ्यासिका कहा जाता है। स्थियों से एकदण्ायं प्रीति को पालिका तथा दर्शनमात्र से उत्पन्न 
होने बाली प्रीति बैदथिकी प्रीति है। प्रीति के उत्पन्न हो जाने के अनन्तर जिस रत का प्रादुर्भाव 
होता है, वह प्रेम कहाता है। 


प्रीतो विषयजाताथां कि रसा थत्र जायते! 
सती त्कियबती तस्मात्सा प्रीति: प्रेम कथ्यते |+मा० ५॥१९।१०६३ 


श्रेष्ठ नारियों से शुद्ध प्रेम बड़े मार्य, बड़े पृश्य एवं पूर्व जन्म के किए गए शुभ कर्मो के 
फलस्वह्प प्राप्स होता है! प्रेम पर्व जन्म के पुष्य से प्राप्त होता है। सर्प भयंकर होते हुए भी मणि 
ते सुशोभित है, सुखदायिनी ज्योत्स्ना कमल को नहीं ज्रिय छूगती, उसी ग्रकार पूरे जन्म के 
कर्मातुसार प्रेम सब के साथ नहीं होता। प्रेम समुत्पन्न होने पर निर्मत चन्द, मरूय पवन, भूषण, 
रत्न, सुन्दर वस्त्र, सुर्गंक्षि, गंव विलेपन, कर्परमिश्वित ताम्बूल, मनोहर वाद्य, स्वच्छ गृह, 
सुखदायिनी शय्या, रम्य भोजन, मबुर गीत, वीणा, वेणु विनोद, शूंगार, काव्य, सुंदर शूवाली 
तदुणो उपकरणों द्वारा वद्धि को प्राप्त होता है 

अतपर के जितेक्द्रिय अध्यक्ष से प्रम करने की शिक्षा प्राप्त करके राजा अपनी प्रयसी के 


द्ड हवुस्लानी 


गृह जाता था। प्रेयसी के द्वार के अवरोधनाध्यक्ष को बह अनेक आामूषण देकर नाटुकारिता से 
भरे बाक्य बोलता था । शाजा पिशुन की शिक्षा प्रात्त करके प्रेयसी के समक्ष पहुँच कर प्रेम भरे 
चादु वाक्य कहता था। राजा तार बुलवारिका तथा अच्य स्म्ियों के साथ अंतःपुर में प्रवेश करता 
था और स्त्रियों को प्रिय झगने बाल अनेक प्रकार के कस करता छा। इस प्रकार बह अपनी 
बत्लमा के घर जाता था। वहाँ प्राभवव्लणा की दूती उससे विरह का दृ:खद वर्णन करती थी 
जिसे सुन कर राजा बल्छमा के साथ क्रीदा करके उसकी अभिलाषा को पूर्ण करता था। इसके 
अनन्तर राजा फिर अपनी अिया के मंदिर में जाता था जहा वह विरह व्याकुछ पड़ी रहती थी। 
राजा जा कर उसे आश्वासन देता और उसका विरह हरण कर उसके साथ कीड़ा करता था । यही 
समीप में प्रेम लीला या प्रेम को डा हे, जिसका वर्णन सोमिशवर ने कड्टे बिस्तार के साथ किया है। 


रति-कीड़ा 


इस क्रीडा का सावस्ध विशेष झूप से गणिका सम्बन्धी रति से है। महाराजा सोमेश्वर 
ने लिखा हैं कि प्रावीन भारत के राजा तगर की श्षेप्ठ वेश्याओं द्वारा अपने कामोद्यार को प्रशात 
करता था। इस प्रत्ंग में गणिका का पसंद किया जाया, उसके गह गन तथा 'उसके साथ रति 
का वर्णन किया गया है । 

वेश्या के साथ रति की इच्छा जाग्रत होने पर राजा हाथी पर चढ़ कर दिन में वेश्या के 
यहा जाता था। इस समय राजा के साथ शस्त्रवारी सेवक, प्रतिहारी, मुत्यों तथा मार्ग से 
जनता का निवारण करने वाले अनेक व्यक्ति साथ में रहते थे। साथ में वाध्मवादन करने वाले अनेक 
कलाकार भो रहते थे। वेशयाओं के स्थान पर पहुँचने पर व्यक्तियों तथा प्रतिहारियों एवं मार्ग 
से जनता का निवारण करने वाले व्यक्तियों और भृत्यों के कोछाहरू की सुनकर तथा गज घटा, 
शब्र काहुक आदि वाद्यों को श्रवण कर कुबेर से स्पर्धा करने वाले ऐश्वर्यवान्‌ राजा के दर्शन 
हैतु विकसित पद्म के सदुश मुख, नी कमल के सदृश नेश्र, शिरीप पुष्ण के सदुश बाहुवाछी श्रृगार 
से युकत-बारविक्ासिनियाँ बाहुर निकक्षती थीं और राजा को देख कार कामापतुर हो जाती थी। 
बारिविलासिनियों में कोई अधं चन्द्र के सदन तिलक, कोई चरणों भें कंचन नूपुर, और कोई वाम 
हस्त में पाश तथा दक्षिण में माला ग्रहण किये रहती थी और राजा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
करने की चेष्टा करती थीं। राजा उत सुधा रश्मि के समान मुख कांति, दाडिम सदृक्ष दंत पंक्ति, 
मृग सदश चंचल लोचन, रंमास्तम्भ सदृश जघन-रथधल, कोकनद की छाया सदुश' पदयुग्म से 
सुशोभित अनेक युवतियों को देखता था। इसके अनन्तर राजा प्रिय छूमने बाली गणिका की और 
सकेत करके उसके समीप सचिवों को भेज कर राजप्रासाद छीट आता था। उसी सा्यंकाल को 
राजा सुवासित जल तथा सुगंधित लेपों से स्ताव करता था। इसके अनस्तर वह काम-बुत्ति को 
वृद्धि देने वाले भोजन को ग्रहण करता था जिसमें गोधुम चूर्ण की रोटी, चूत, रूवणादि मिश्रित 
पकाया हुआ मत्स्य, बाराह मांस, कूष्मांड फल का मीठा शर्करा युक्त पदार्थ (हल॒आ ), दुःख में 
पकाया हुआ थात्री फल तथा अन्य पौष्टिक पदार्थ होते थे। मोजन के अनन्तर सुस्वादू स्तिग्ध 
मैस के दुघ को घत में सम्मिलित करके काम वृद्धि के ्वेतु ग्रवृण करता था 

इन ऊुत्या को सुमाप्त कर के राजा उन मत्रिया को बुराता था जो नेक्या के पास से लौटे 


प्राचीन मारत में क्रीडाएँ द्र्रु 


हैं। वे सम्वाद देते थे कि वेश्या विशेष प्रतीक्षा में रत है। इसके अनन्तर राजा श्रृंगार करता था । 
सुदर वस्त्रों-आभूयणों से सुसज्जित होकर ताम्बूल चर्वण कर के, कर्पूर से शरीर को सुवासित कर, 
स्वर्गाभूअग ब[रण कर, मुत्यों, खण्ड चमरवारियों, स्वासिमक्तों, कृतत्ञों, मटठे 
कस्तप्राइकों, स्वर्गग्राहियों, ताम्बुलधारकों तथा परिहास में चतुर हज 
गृह की ओर यात्रा करता था। इसके अनन्तर राजा वेश्या के गृह पहुँचता था। वेश्यावाट के 
अग्नभाग में वेश्या के अनेक सेवक, पंडरिका, असिधेनु, वाण, भाला, दण्डशंख धारण किए हुए 
रक्षा के लिए पहरा देते थे । इनके अतिरिक्त कोई सुभट हेम शृंखला लिए, कोई तलवार धारण 
किये, और कोई घोड़े से सवार रक्षार्थ घमते-फिरते थे। सेवकों, अंगरक्षकों तथा विटों के भतिरिक्‍त 
अमेक कुड्टितियाँ भी वेश्या के यहाँ विद्यमतच रहती थीं। राजा उन्हें प्रसन्न करने के लिए बस्त्रा- 
भूषण देता था। थे राजा से द्वव्य छेकर ही उसे अंदर जाने देती थीं। मार्ग (दहलीज) में वेश्या 
के सेवक (वेश्या के) अंगों की दोभा का वर्णन करके राजा की काम-वृत्ति को परिवर्द्धित करते 
थे । अब वेश्या आती थी। वह राजा को दंतिदंत पढंग पर बैठाती थी। राजा के (पुवासित जलू 
से) पादप्रक्षाून करती थी ओर कर्पूर मिश्रित ताम्बूछ प्रदान करती थी। राजा काम की वृद्धि के 
लिए उसके हस्त का स्पर्श करता था । वेश्या के कर-पीडन के अनन्तर, बह चाटुवाक्यों का उच्चारण 
करता हुआ समीप जाता था और विम्वफछ के सदृश ओष्ठों का स्पर्श कर आलिगन द्वारा कुंचद्वय 
को पीड़ित करता था। फिर बह दाने-श्नेः जंघा-स्थल का स्पर्श करता था और छज्जा निवारण 
के लिए नीवी-मोचन करता था और हस्त पल्‍्लवों द्वारा उसके पृष्ठ भाग पर सरहछ स्निग्ध प्रहार 
करवा था। इसके अनन्तर सम्भोग और सम्भोग के बाद मधुर वार्तालाप होता था। धन, वस्त्र 
आभूषणों के उपहार दारा उसे असन्न कर राजा स्त्रमंदिर के लिए प्रत्यागमन करता था। 
सोगिद्वर का आदेश है कि देश, काल, और जाति समझ कर वेदया के साथ संभोग करना चाहिए--- 
पंविज्ञाय देशकाली च रतिं कुरवंति भूषति:”। सोमेश्वर ने वेश्याओं के जाति, वर्ग तथा भेदों का 
उल्लेख करते हुए उनके साथ सम्भोग की ग्रविधि का वर्णन भी किया है। ये वर्णन यथार्थ तथा 
कलात्मक हैं। महाराज सोमेशबर महान्‌ सासक, मनोवैज्ञानिक कवि तथा कलाकार थे। उन्होंने 
प्रवीन भारत के संस्क्ृतिक जीवन का पूर्णाभास 'मानसोल्लास' में दिया है। सी प्रन्थ में प्राचीन 
भारत के निम्नलिखित मनोविनोदों का भी' उल्लेख किया गया है-- 

(६) शस्त्र बिनोंद, (२) शास्त्र विनोद, (३ ) गजवाह्याली विनोद, (४) वाजि- 
वाह्मयाली विनोद, (५) अंक विनोद, (६) मल्ल विनोद, (७ ) कुककुट विनोद, (८) लावक 
युद्ध, (९) गेवनयुद्ध विनोद, (१०) महिप बिनोद, (११) पारावत विनोद, (१२) सारभेय 
विभोद, (१३) मत्त्य विनोद, (१४) मृगया विनोद, (१५) गीत बितोद, (१६) वाद्य विनोद, 
(१७) नृत्य विनोद, (१८) कथा विनोद, (१९) चमत्केत बिनोद। इत विनोदों के विषय मे 
भी महाराज सीमेदवर ने सविस्तार लिखा हैं। 


गोपालन संबंधी कश्मोरोी शुब्दावली* 
डॉ० हरिहर प्रसाद शब्स 


(१) कश्मीरी में घ, झ, ढ, ध्‌ तथा भ ध्व्िरयाँ वहीं हैं। 

(२) कश्मीरी की स्वर घ्वनिभों को, ध्वनि-चित्लु न होने से हिन्दी झवरों के ध्वनि चिह्नो 
से ही संतोष करना पड़ रहा है। 

गाय को गाव कहा जाता है। गोमाता के अर्थ में मावम5णि आता है। पशुपालन के भाव 
में गुपत रछ्ित आता है। गूपन का अर्य गाय-बैल से ही है, भेड़नबकरी भादि पशुओं से नहीं । रछिन 
का अर्थ रक्षण से है। 

कश्मीर के लिए लोकभाथा में कशीर तथा कश्मीरी को कशर कहते हैं। उद्माहरण के 
लिए यहाँ लंवी लौकी के लिए कशझ्लर अछ [सं० अकाबु ) चलता है, जियक लिए यह विश्वास है 
कि यह कश्मीर की उपज है पर इसके विरोब में कों हठे या काशीफल को परिस अर कहा जाता है। 
यहाँ परिम से अथ है बाहरी या परदेशी । इसी प्रशार कजिर गाव वह गाय है जो कश्मीरी नरक 
से हो। यहाँ बैल और साँड़ दोनों के छिए दाँद (सं० दम्य ? ) झब्द ही प्रयोग में होता है। कशिर 
गाव छोटी और साधा रण होती है। खाती भी क्रम है। परिम गाव बाहर की गाय और बाहर के 
साँड की नस्ल से संबंधित होती है। यह देखने में कशिर से बीस ही होती' हैं। खाती भी अधिक 
है। इसके संत्रंध में कथा (उक्त) है---'परडरिभ गाउव छू टकनस संऊति गककुन !” इन दोनों के 
बीच की श्रेणी है गोल परिम गाव कशिर गाव हो पर साँड बाहुरी नल्‍ल का हो । यह दूध भी 
अच्छा देती है और परिम की अपेक्षा खाती मी कम हैं। 
रंग के आधार पर गाय के सास 

ऋहन्‌ माव---कृष्णा सौ के छिए आता है। 

शाल गाव--श्याल (सियार) के रंग की गी। 

गुर गाव->लाक रंग की गाय। 8 का० गुरजू्घोड़ा 

मंजर गाव--कर्बुर या कबरी गाय । 

पोक्षरर--पोश (पुष्प) की भाँति सुंदर । 


स्वभाव के आधार पर कुछ ताम--- 


होछल गाब---वह गाय जो हर समय स्रींगों से मारे या झौकारे । 
त्रोध गाव--जो गाय मामूछी आहट से भी छटपटाएं। 
लतक गाव --लात चलछानेवाली गाय। 


# ग्ा० दा०- प्रामोत्वोग और उनको क्रल्दावटो--सेखक हारा लिख्षित प्रकाशक 
बिल्छी ! 


बपाऊन सम्बस्धी कक्मार।ं क्षब्धावसी छः 


लोगल गाव---जो श्वेत खाने जाय या बायो को नकसान पहुँचाएं। 
सोद गाव--सोघी स्वभाव की गो 


दिज गाव---बहुत दूध देवे वाली भो | सं० दुधा>-देध देने बाली गाय। 


रूप के आधार पर--- 


कन' च5$ठ गाव---जिस गाय के कान कटे हों। 
कनत्रक5ट गांव--जिसके कान खड़े रहते हों। 


कझषटि चट माव, 
लष्टि खड्ट गाव 


बहु5र माव---जो प्रति वर्ष बच्चा दे। 

हुंड 5--ठाँठ गाय । 

हार गाव---आपषाढ़ (का० हार) में वच्चा देने वाली गो। इंस मास के बच्चे कमजोर 
माने जाते हैं इसीलिए कथा है हार बोछ छू आसानल्योच-हार मास 
का बछट्ठा (छ--है) कमजोर होता है। 

बुछ, बुछ--बाछा। सं० वत्स। 

वछर--बछिया । 

होखर---कलोर या ओसर की अवस्था अर्थात्‌ गाय के सयानी होने पर। 

दाद लगनि, 


-+जिसकी दुम कटी हो। रूडट>पूछ (सं० लट॒वा) । 


5 


मथनावन्य, जब कलोर दाँद्-वैल था साड़ से संथोग की इच्छा प्रकट करे। 
दांद खारनि 

लजम5च ग हि 

वउक्ि बनिरोजन्य “जो गाय एक बार में ही गर्भ धारण करे। 


ब्रेशमऊ्च--- जिसके पीछे दो तीम दिन तक बैल फिरे तव वह ठहरे। 

बइलिवमसिंगाव--ाभ वती गाय | 

प्रसनस तैंयार गाव---नौ मास पूरे होने पर प्रसव के लिए तैयार गाय। 

बय वालन--प्रसव के दिन निकट आने पर जब साय थन करने कगती है। 

दोद बालम--जब भरत में दूध उतर आता है। वाठुननन्‍्उतरना, जाना। 

छतृत्रावन्य--असब के पूर्व योनि से खाब होना। छत्‌ किसी भी त्याज्य या निक्ृष्ट पदार्थ 
को कहते हैं। ४ 

पां बस्तूर | -प्रसव के साथ जो पानी का गला बाहर आता है। पाँन्‍न्‍पानी, बस्तूर जन 

आववबस्तूर | थैला। 

प्रसुन--प्रसव के अर्थ में । 

तौभ--प्रसव के समय किसी के रहने से गाय चौंकती है इससे प्रसव में बाधा पड़ती है 

इस भाव के लिए तीथ शब्द आता है। 


वापसफेरल्थ | ५ मर 
अधघगछून्ध, ) “-आर्भ के मे ठहरने या गर्भ स्राव: के अर्थ में आता है 


फौरियद्नन्य 





छर 


हड्डस्सास। 


छलिन वाय चावल के घांवन फा वीन्य प्री (स० वन सह पानी गस स्थापक 
माना जाता है। जिस गाय का गर्भ गिर जाता हो उप यह पाती पिछाते 
है। चावल को तोमल (स० तंइक) कहते ढे। चावल क्रे टुकड़ों को 
तोमल हयूट कहते हैं। दसी को पानी में भियोते हैँ । 

ल्यववुन--चाटना। गाय तुरंत जन्मे हुए बच्चे को चाटती हूँ इसे डी ल्यबुन कहते हैं। 


सं० लिह चाटना | 
पिशिजार--बच्चे के ऊपर जो चिक्रमा खीकड्द्वार मक छूगा रहता है उसे पिशिजार 
कहते हैं। 


कोठि दरइनि--चाटने से बच्चे के पिटनों में बल आ जाता है और बह उठने का प्रयास 
क्रता है। कीठि-5घुटना। यहाँ घुटनों में बल आने का भावत्र है। 
स॒० घुंदक >घुटना। मं० घोदा, भूज०-घूंटो । 
बब---थत था चूबी | तु० सं ० परयोवर । 
बवकुमछावईनि--थन को पानी या घी लगाकर कोमल बनाने के अर्थ में । घी को गरम 
कर पिधलाते के लिए भी कुमलार्वान आता है। 
दोध चोन हाछिनावुन--बचचे की दूध पीना सिखलाना । बच्चे को श्रन के पास के जाकर 
उसके मुंह में चूची को देते हैं। इसे हिं० में बच्चा चटाना या 
शरन लगाना कहते हैं। 
दोद, द्रवद (द्रवव )--दूध । सं ० दुग्ध । 
खडद5रु--आरंम के दूध को कहते हैं जिसे हिंदी में वेउस (सं७ पीयूष ) कहा जाता है। 
लिन्य--नचिकनाई जो नवजात बच्चे के दाँतों में होती है। 
दंदतोदनि--बच्चे के दातों को अँगुली से रणड्रा जाता है ताकि मुँह का मरू साफ़ 
हो जाय। इसे ही दद दोलुनि कहते हैं। दंतन+दात। तुलल-*उठाना। 
तुलनि-5उठान | 
मम्ताक्ा--वगाय को ताक़त देने के! लिए मिश्त बस्तुएँ मिला कर पिलाते हैं---लेदपर 
हन्‍हतदी, शोंठ, अंडा (का० ढोल), तेल (का० तौल) सब मिश्ता कर देते 
हैं। इसमें खड्द४र अर्थात्‌ पेउस को भी मिला छेते हैं। 
फ्योक खारुत--बछड़ा (का० बछ ) के कंबे को ऊपर उठाने के लिए उसे धीरे-धीरे 
दोनों हाथों से उद्ाते हैं, इसे ही फ्योक्त (कंथा) खारन कहते हैं। 
हल बावृत--बच्चे के जन्म के बाद जो खेड़ी या जेल या अँवर (सं ० छत्व ) निकलता है, 
उसे ही हल भ्रावुत कहते हैं। 
हल नार--खेढ़ी जब योनि से नाड़ी की भाँति लटकती दिखाई पड़ती है तो उसे हछ तार 
कहते हैं। 
कसरो--हुल ख्ेदी को किसी गढढ़े में गाड दिया जाता दै यदि गाय इसे खा जाय 


गोपालन सबधो कदमीरोी ज्ञम्बायलोी डे 


तो उसके दूप सूख जाता है और गाय कसरो स०» कृश ) हो जाती है. यदि 
गाय था जाय ते। उसे जुलाब दिया जाता है। 
फोटित्रेश-गयारह दिन गाय को उद्ाछा पारी देंते हैं। त्रेश-पीने का पानी। (सं० 
फाण्ट; काढ़ा, तृषाह> पानी) । 
रोस--ध्याई गाय को प्रतिदित गेहें (काइमीरी झलक )सुढर-मोठ तथा जो(का० वुश) 
का उबाला रख देते हैं इसे ही रोस (रस) कहते हैं। 
छोंछ---अभीच । ग्यारह दिन तक गाय का दूध अपवित्र मानते हैं। 
गरुस--मठा । अवधी में मठा के लिए गोरस शब्द प्रचलित है। स० में गोरस दूब, दही 
तक्र तीनों के लिए आता 
अख्यू--मक्‍्खन । सं० मंथज । प्रत्येक दिन के खडबर (हिं० पेउस ) को एक मिट्टी के पात्र 
में एक करते जाते है। दुध दुह़ने पर उसे गरस कर के उसी पात्र में डालते 
जाते है। ग्यारह दिन के वाद उसे जमे हुए या फठे हुए दूध का मंथन (का० 
भन्दुन) करते हैं। विकले हुए मक्खन को थज्ञ्‌ कहते हैं और शेष पानी को 
सुरुस (हिं० गोरस) कहते हैं। 
मबसक पनि--प्रथम व्याई हुई गाय अर्थात्‌ पहिलोंठी की गाय को कहते हैं। 
घृथनअचि वछर 
यूव सूक बोछ 


| --मत्र जात शिशु को कहते है। 
पोदप्यावल---वच्चे के जन्म के छः सात मास तक गाय का यह नाम है। (सोद < स०सथयः ) 
बोहन दोद--छ: मात मास के बाद दूब गाढ़ा होने पर उस दूध को बीछुन दोद कहते हैं। 
छिंदी में ऐसे दध को बाखरा और ऐसी गाय या भैस को बेन, बकेना 
कहते हैं। दे० ग्रा० शण पृ० ६७। स० में ऐसी गाय को बष्केयणी 
बष्फशिणी कहते हैं। बॉछन भी सं० वष्किणी से संबंधित होगा। 
गाव ब्यावर्भि-गास दुह्ता। 
बोछ रटन-+-अछड़ा पर्केडना | 
कठज बब--कीनी चेची, जिस चूंचों से हूब कम निकले और वह छोटी भी ही'। दें० 
ग्रामोशोग और उसको इब्दावकछी, पू० १७) 
दुवोंद खट्वज--दूँल चुराने बाली। खद्वजुन छिपाना। दे» चोरकटि या चुट्टी 
([ग्रा० श०, पु० ६७) । 
बबफचिमःचु--धन फटे होगा वो चूँची में दरार पढ़ जाना। दे० खर्रा (ग्र० श० 
पृ० ६७) 
गोह मधन--वच्चा बन में मुह व रगाए इसलिए थन पर गोहल्लगोबर छूगा देना । 
दे० चुँची गोबराइन (ब्रा० ज्ञ० पु० ६७ )१ 
बब गषछयौन उपयुक्त अभिप्राय से जब थत की कंपड से बाँय देते हैं 


्ड 


हिदुस्तानों 


ठठ5जि गाव--वह गाय जिसवा बच्चा मर गया हा ओर सामन दाना या मारा देने पर 
लगती हा। तू० ठाठ (ग्रार झनगु० ६७) । 


दुवोद रटुन--दूध में क्रमी कर देना। दे० चोरकटि या चुट्ी (ग्रा० झ०, पृ० ६७) । 


गाव--गोशाला | 

टिक्योंडली---बह खूँटा जिससे गाय को बस्ते हैं । 
जामुत दोद--दतरि । 

ग्ेव--घृत । 

हर--म्षं० सार, हि० साड़ी । 


बुलन्दशुहर की बोलियों का ध्वनिधामिक अध्ययन" 


श्री महावीर सरन जेल 


७, औता 

इस निबन्ध का उद्देश्य ब्रजमाषा और खड़ी बोली के सन्धिस्थलू-बुलून्दशहर तहसील 
में प्रयुक्त बोलियों को य्वनिग्रामिक अध्ययन प्रश्तुत करना है। इस तहसील की वौलियों की अपनी 
विशिष्टवाये हैं जो बरजभाष। और खडड। बोली दोनों से पृथक्‌ हैं एवं दोनों के योग से उत्पन्न है। 
इसके उत्तर में जिला मेरठ (खड़ी बोली क्षेत्र) की सीमा है और दक्षिण में तहसील खुरजा और 
जिछा अलीगढ़ (बजभापा क्षेत्र) को सोमाएँ व्याप्त हैं। लेखक स्वयं इस क्षेत्र-भाषा का बोलने 
वाला [ए७४४० 5ए€थप्थ' ] है। 


१.० 

बुलन्दशहूर तहमील की ब्ोलियों की ध्वनिग्नाभिक प्रणाली (९॥०ऋथ्षएं०-४१४०११) 
मं २९ व्यजन, १० स्वर, १ अमुतासिकता एवं १ बिवृत्ति (णाठाण्ए८) है। इस प्रकार 
कुल ४१ घ्वनिग्रामों का समूह है जिसमे ३९ (स्वर एवं व्यंजन), खेंड ध्वनिग्राम ($6छग्रटयओं 
एग्ामथापद5)। एवं २ (अवुनासिकता एवं विवृत्ति) खंडेतर--ध्वनिग्राम (8एशुआ४- 
इल्प्राथाक [/॥070:365) हैं । 


१.१. 

सर्वप्रथम हम खंड ध्वनिश्रामीं का विधरण प्रस्तुत करेंगे--- 

२९ हयपं जनों मैं--२० स्पर्श, २ संवर्षी, ३ नासिक्य, १ पाश्विक, १ लूठित एवं २ अर्दध 
स्वर हैं । 

सस्‍्व॒रों में ४ अग्रभ्वर (जात ४करथ8), ५ परशुच स्वर (880: ५०ण्न८७) एवं 
१ केन्द्रीय स्वर ((व्क्ाउर्क ४०७८) हैं। 
१2 27६ 

इस स्वरों को मानस्वर में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है । इसका चित्र७६ पष्ठ 
पर देखें । 


१.१. २ 
व्यंजन ध्वनिग्रामिक गठन (शिक्ालाशंट #एप्रएैप्ा5 जज €ण्राएणाबगा8)++ 


उनतिस (२९) व्यंजन ध्वनियों परस्पर भिन्न एवं माषा के अन्दर महत्वपूर्ण 


“यहू निबस्ध डढाए तिवारी, एम० ए० ढो० र्टि के निर्देशन में 


है. हडुस्तानी 


(पा8 उगछप 5९त्‌ हजाएते.. हैं. हगया के रण ऊछ सीमित उच्चारणगत भिर 
+407$-कार्रिसएच2८७, है; य«६ उ वा :मंगत मिनताय हा विषप -छ्षण (0577८ 
हैं। यह लक्षण (#ध०प्रा७) इन आकार संजवा जल है कप्रस्येत ध्वानि दसरी 
लक्षग (पांडपंअलाए<-००छाल) गयती है. अवात क््येदा स्वनि प्रत्येक्त अन्य धट 
एक विशेद कक्षण की मिन्नता अवध्य रखती है। अस्त, स्वनियां इन लक्षणों रे 
वर्गों में शूंघलाबद्ध को जा सकती हें संयपि वह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक 
साधा (7लिस) उपलब्ध है है 
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महाद्राण अल्पप्राण 


भाषा के अच्दर कुछ वर्गों की ब्वनित्रों में अल्गश्षाण और मशहाप्राण 
व्यतिरेक मिलता है। उदाहरणस्वब्य इस अयार का बुग्म जल्प्नाण ।क 
।खू। का हैं। 

कुछ भाषा-शस्त्रियों ते ध्वनिभ्रासिक बिवेबस में महापराण प्वनिग्नाए 
ध्वनि+ हू गुच्छ (0७४६४) प्रस्तावित किया हैं। 7 भव अल शाफ फोन नो> 
तेइर्प। प्रकार का प्रस्ताव रखते हुए कहा है---- 

संस्कृत तथा हिन्दुस्तानी जैसी दूःछ अन्य आधुनिक भाधाओं * 
अल्य्राण तथा महाप्राण चतुव गीय ध्वनियों बाला कह! जाता है परस्तु उभर 
में महाप्राण (सघोष हो या अबोय ) प्रकट ही है| व्व्निग्र।म है जो अन्यत्र ८ 
यह केवल द्विमार्गीय' ढंग का बैसादुश्य उपस्थित करता हैं। 

किन्तु उच्चारण शास्त्र और भाषा के सॉँचे (कट) दोनों दा 
महाआण एवं घाव भहप्राण--अवेंत्य अस्पप्राण और चोष अल्यप्र/ण सपने 
क रूप में हैं चाल्म हाकेट के मत का प्रो० विलियम ब्र।इट न अप 


बुलन्दशहर की घोछियों का ध्यनिग्रामिक अध्ययन छठ 


मावाओं में महल व्यजन' में सबक तर्को द्वारा कर दिया है इसलिए इस वारे में यहाँ कुछ 
लिखना उन तरकों की ही पुतरावृत्ति होगी। 

भार के लिसत विपरीत यूस्मों के ध्वनिश्रामों की भिन्नता केवल प्राण' के आधार पर 

है, युग्म का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से केवक प्राण' के आधार पर भिन्न है। आण' के आधार 

पर व्यंजन-यु सम इस प्रकार हँ-- 

अल्वप्राण--प्‌ बु तू द्‌ 

महाप्राष--कू भ्‌ श प्‌ 


भावा को समस्त प्रणारी में इन व्यंजनों को छोड़ कर महाप्रागत्व विशेष-लक्षण 


(वडा[79८प्रए८-१दक्कायए ९) नही रह गया है 


कुछ भावा- वा व्व। । मु ।न। ।छ। एवं ।र। ध्वनिश्नर/मों के महाप्राण ध्वनि रूप।म्ह , नह, * 


रह पर्व रद । मानते हैं। किस अठ्मां ।हू । ध्वानग्र।म की संहिति गुच्छ (८।ए७४६८०) के रूप में मानना 


उचित होगा। वो बुलन्द गहरे की वीडियों का विश्लेषण करते समय इस प्रकार की कोई समस्या 


ही उत्तन्न मी हू।तो है क्योकि गदां ।मू-+हू, तृ+हु, द-+-हु एवं र--ह। के गच्छ ही उपलब्ध नहीं 
होते हैं। अवात्‌ फिस्दीं भी दी उच्चारणों (:६४४७:०८७) में ।म्‌-।त्‌। ।ल। ।रु। के महाप्राणत्व से 
व्यतिरेंक (दणाएपक्का) नहीं मिलता 

१. १. २. २. 


घोष-अधघोष 


अत्यप्राण-महाओआग की भतिती घोष-अबोप का भेद भी कुछ व्यंजनों को विरोधी: 
युग्मों (प्कूश॥ऋण्तं-फछां/3) में संगठित करता हैं। घोष के आधार पर व्यंजन-युग्म निम्न 
प्रकार हैं :--- 

अवोप-ए फू त्‌ थ्‌ दू ठ तज्‌ ख। 


6 मी शक 


घोप-तं भे द छू ज़झमग॑घ । । 


] 


भाषा के अन्दर कुठ 5 (जैन इस प्रकार की कोटि में जाते है जो! सामान्यतः घोष हैं किन्तु 


.जो अवीव-व्य जनों के प्प्स बनाने में अपरूर्य है। ये ध्वनिर्यां निम्न हैं--- 
नासिक्य--नम न ।क्। 


पोडज्यिक--छ। - | 


लोडकित--नरु। 
अर स्वर---तंवू। गबं ।यू। 
१.१. २. ३. 


सच्चारणयायत्न एवं स्थ;व की दृष्दि से 


ध्वन्यात्मक (एकता ट) आधार पर व्यंजनों के उच्चारण-प्रयत्व एवं स्थान के: 
आवार पर वर्गीकरण का निम्न रखा चिए मे प्रस्तुत किया जा सकता है 


हज» रण 


हृयाप्ठ्य. दन्त्य. वत्य मूद्धास ताखब्य 

















»४, 
अमी संगति को वष्टि से [880८07४]-४५7७८४ए] 

हमारा ध्वनिग्रामिक गठन अधिक संगत हो सकता है यदि हम छत 
मक स्थिति को विस्मरण कर, ७ उच्चारण प्रयत्नों एवं उच्च्रार 
' प्रयत्त एवं उच्चारण स्थान मान के। ऐसा मान लेसे पर हमारे" 


मन्नत 


_ दोष्कूब | वे | मूल्य | ताल रबसपकनना:ब् -ह ५ पक >-र:वम-- जद के तय मेनन प्रदान मर -ध्यवे 42042 फपपन्‍सक्‍+नह 
दयोष्ड्य दत्स्य । मूल्य तालुग्य 
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अद॑स्‍्वर | त्र्‌ । ! 


59 
>पह चिझछू मादा के सचि [एद्राटटए ०] ८ केमः 
त कर रहा है 


चुलन्दराहूर को बोछियों का ध्वनिप्रासिक संम्ययन ७९. 


इस रेख्ा-चित्र में दो परिवत्तंन किए गए हैं-... 

(१ 2 प्‌ शृ दू थ। की दन्‍्त्य वर्ग के अन्तगंत व रख कर वत्स्य॑ में रखा गया है। 

(२) ।च्‌ छ ज्‌ झू। को स्पन्चे संघर्षी [4#८६४८] में न रख कर 'स्पर्ण (४०७७) के 

एक हूँ। वर्ग के कप में रखा गया है। 

(१) यद्यपि हू थ्‌ द्‌ थ। का उच्चारण स्थान दन्त्य ही है किन्तु भाषा के वितरण ())3- 

धरधा०प) और साँचे (?४/८४५) को लक्ष्य करके ऐसा किया गया है। 

(२) स्पर्श-मंबर्पी ।च्‌ छ जू झ।कों स्पर्श वर्ग में जत्तर्भुक्तकर लेने से २० स्पर्श ध्वनिग्रामो 
का संगतमय साँचा (उफ््य्राधापधद 24४८०) उपलब्ध हो जाता है। “अंग्रेजी भाषा के 
अन्तर्गत तो स्पर्श और स्पर्श-संबर्षी व्यंजनों के वित्तरण में अनेक भिन्नतायें हैं कि तु हमारी बृलन्द- 
शहर की बोलियों एवं हिन्दी की अन्य बोलियों में भी ऐसा नहीं है। दो ध्वन्यात्मक-ध्वनि रूपो 
[छाणाराए :0फ्त-/००७] का सांचि बहुत सी दृष्टियों से एक है। इसलिए स्पर्शसंघर्षी 
व्यज़नों को एक अलग वर्ग भें न रख कर, स्पर्श बर्ग की ही ध्वन्यात्मक भिन्न शाखा मान लेना 
संगत है। 

१.१२. 


ध्वनिग्रामों का वितरण [)50पीप्रध0ण] एवं सहस्वनग्रासिक कथन [8700॥0पांट 5६6- 
7067६] 


इस प्रकरण के अन्तर्गत हम प्रत्येक स्वर एवं व्यंजन ध्यनिग्राम की उपस्थिति बत्ताते हुए 
परिपुरक वितरण [(एणाफ्ह्यशिटाएआए तांशापफ्रपरपंठ्णु के सिद्धान्त के आधार पर प्रत्येक 
ध्वनिग्राम के सदस्य सहस्वनग्राम [/709007८] का विवरण प्रस्तुत करेंगे। पुन: अगछे प्रकरण 
में स्बल्प यू ग्म' हिड्आंडा॥ 9४78] एवं उपस्वल्प यूग्म [5प>आंशांफ्ा&| 0७78] के आधार पर 
ध्वनिभ्राम द।रा उच्चारण [४टाछ7८४] में न्यतिरिक [0703४] प्ररदशित करेंगे। 
१.१.३.१. 

सर्व प्रथम हूम रुव रीय ध्वनिश्रामों का वितरण एवं उत्तके सहस्वन रूप प्रस्तुत कर रहे है:--- 

(7) ई--यह सम्वृत्त अग्रस्वर है। इस ध्वनिग्राम का एक ही सहस्वन [६] है जो 
आपसी वातावरण से प्रत्याकपंण, दीघेत्व आदि में प्रभावित होता है। यह प्रभाव इन शब्दो मे 
देखा जा सकता है--ईंख, ईट, महीना, बोली। सभी स्वर आपसी वातावरण से प्रभावित होते 
है किन्तु ध्वनिम्नामिक दुष्टि से हम प्रत्येक स्वर के वातावरण -प्रभाव पर दृश्टिषात नहीं करंगे। 

(77) 4६--अह ।ई की अपेक्षा कमर उच्चस्थामीय सम्बृत्त अग्नस्वर है। 

वित्तरण के आधार पर इसके दी सहस्वन उपलरूब्ध होते हैं :-- 
[दर] आदि, मध्य में स्वर-संयोगों में; व्यंजन के प्रचात एवं अन्त्य में उपलब्ध होता है : 
इन्‌औंने] [गूअ+-॥] [भूबृअलइया | 


१ 55 जाडलंप्टॉठया ० 72४ फजाएट शप्राशऑ।फ मे, 8 पॉीप्करएजा 


हज 


८० एवुस्सानों 


[इ] अ' स्वर के बाद अकर सस्यक्षर जज का रूप धारण करती है। 
[गुअइुया | 
(7) ।ए--्यह अर्डनम्बूत अग्रस्वर है। आदि, मध्य एबं अकबर में आसकता है। 
यथा : एक, बहाँतेरे। 
(५) ऐ--यह अर््व॑व्िवृल अग्रस्वर है। यह . गेया, कैसा, सवे | 
(५) ।अ-नयह अर्द-बिवृत मच्य-स्वर &। अब्दों के भस्य मे माषास्णन:।आ। का 
उच्चारण नहीं हं।ता। किन्तु अच्य मे जय संवान व्यंजन ((फाष्ण,ा-तफाएण) आता है 
तब यह स्वर रेचित (छटा८फट) हो जाता है। सत्र” अचम्भा, अवेर, कम किअम] खर्च 
[खूजर॒ुच॒अ | 
(शा) काल्‍्यह सम्बत पशचेस्व॒र है। बथ्रा . अने, खब, संब्रक। 
(शा) 43 यहू का की अपला कमर परस्चेस्थानीय सम्बन्न पश्चस्वर हे। इसके 
दो सहस्वत हैं, जिसका वितरण ।ह। फे सहस्थनों की भांति हो। हैं । 
[उ]--[उष्पर | [बुरी | [ विच्छ | 
[उ] [कूजझुवा] 
(एप) ।ओ-यह बर्दध सम्बुच्त गठ्चस्वर है। या : भोटक, खोपरी, छिकयो। 
(72) ।औ--यह अर्द्ध-विवुत्तनइ्चरवर है। यथा :--- ओरल लोगाल झादी | 
(|) जा--यह विवृत्त यकचस्वर है। यथा :-- आगसने, आबादी, रूपइया। 
१. १. ३२. २. 
व्यंजन ध्वनिग्र/म 
स्प्श 
(फ) ्‌।--अल्यप्राण भवोव दवीठय राज व्यंजन घ्वनिग्र/म ।प। का एक ही 
सहस्वन [१] है। आदि, मध्य, अच्तय में जा सकता है--नचाता, ।छप्परय, पापूु। । 
(7४7) फा सहाप्राण अधोग दृयाप्ठय स्पर्ण ब्वनिग्राम ।फू। बात एक ही सहस्तन 
[फू] है। आदि, मध्य, अन्त्य में जा सकता है--।फिसाद।, ।सफरा, साफ ' 
(ऊँत) जा।अत्पप्राण घोष दर्वाष्टय स्पर्ण व्यंजन ध्य्निग्राम पै। एक ही 
सहस्वन [व्‌] है जो प्रत्येक स्थिति में उपस्थित हो सकता है। 
जदसाजश्।, ।सवन्‌।, ज्ाबादी।, कब।। 
(7७) [भ|--महाप्राण घोष दर्वीष्ठय स्पर्श व्यंजन ध्यनिग्राम भू। का एक 
ही सहस्वत [भ्‌] है। 
भारी), ।अचस्भौ। । 
(5ए) [त्‌]--अपोप अल्पप्राण वर्त्स्य-स्पर्श व्यंजन ध्व्िप्राम तूु। का ही एक 
ही सहस्वन [त्‌| है। 
ताछा।, ॥छत्ता।, ।छात॒। 
ऋएणा [थू अधघाप मद्गाप्नाण वत्स्य-स्पश व्यजन ध्वनिम्राम थ काएकही 
सहस्वन | थ] है 


बलन्ददाहुर की बोलियों का ध्वनिग्रासिक अध्ययत <१ 


।धाल |, । माथा।, । साथू। 
(िएाा) ।दू। घोष अल्पप्राण वर्त्स्य-स्पर्श व्यंजन ध्वन्तिग्राम | दू। का एक ही सहस्वन 
[द्‌] है। ह 
(दाल), (दर्द दरदू) (मह्दी) (उम्मीदु)। 
(हज) (बे) घोष महात्राय वर्त्य-स्पर्श व्यंजत ध्वनिग्नाम (व्‌) का एकही 
सहस्वन [श्र] हैं। 
(बा) (क्या) (छाथू) 

(जड़) द। अल्प्राण अधोप मूर्दधन्य-स्पर्थ व्यंजन ध्वनिग्नाम ।5। का एक ही 
सहस्वन [टू] है। 

[ठट्टू ] (कछ्ट्टर) (घन्ठा) (खाद) 

(5४) ।6॥ अल्प्राण घोष यूद्ध॑स्थ -स्पर्ण व्यंजन ध्वनिग्राम ।6। का एक ही सहस्वव 
[<| है। 

(होक्‌) (बैठी) (छढ़्ठ) (चाद) 

डअष्धा ।॥। अन्पग्राण' घोष सूद्धेस्य स्पर्ण व्यंजन ध्वनिग्नाम के दो सहस्वत हैं [ड] 
एब [ड़] 

इन दोनों सहस्वरतों के वितरण पर विद्यद्‌ दृष्टिपांत करने की आवश्यकता है क्योकि दोनों 
द्विस्वरान्तर्गत (97%7००८०४॥) भाते हैं। कुछ भापा-जास्त्रियों ने इसीलिए हिन्दी का विश्छेषण 
करते समय इन्हें एक ध्वनिश्नाम के दो सहस्वत ने मानकर पृथक्‌ ध्वनिग्राम माना है 

किप्तु कुछ कारणनश हम इत्हें एक ही ध्वनिग्राम के दी सहस्वन मान रहे है--- 

(१) पृथक्‌ ध्यनिप्राम मात लेने पर भाषा के साँचे (28867) को बहुत आपात 
पहुँचता है। 

(२) कोई भी दो ऐसे स्वत्प-युग्म (शांगांणशश्ं 0४8) उपलब्ध नहीं हुए हैं जिनमें 
केवल-ड-इ के कारण व्यतिरेक (८०य०७४४:) पाया जाता ही। 

(३) तोसरा कारण “घ्वनिप्राम सम्बन्धी यह सिद्धान्त है कि भिन्न ध्वनियां जे। केवल 
भिन्न श्वतिग्रासमिक परिवेश [पसीटेएआह एॉ#ाशागंरल्यशक्पाधा5) में आती हैं अर्थात्‌ 
एक रूप ध्वतिग्रासिक पस्विद्र (06040८87 ए॥070प0 वकार्राप्ण्णणव्य)े भें नहीं आती हैं, 
सदैव अव्यतिरेकी बिलरण (शत्घ-0णगपस्तवेए० कड़ाप्प>घ४०)) में होती हैं। ; 

[ड]--छब्द के आदि में, मध्य में व्येजन और स्वर के मध्य में एवं संथुकत व्यंजनों में 
आता है एवं इस वातावरण में इसका [ड्‌] के साथ कोई व्यतिरेक नही मिलता है। [5] झब्द के 
अन्य में आता है एवं इस स्थिति में इसका [इ] के कोई व्यतिरेक नहीं मिलता हैं। 

समस्या यह है कि दीतों सहस्वत शब्द के मध्य में द्विस्वरास्तर्गत आते हैं। प्राप्त सामग्री 
के माधार पर हम अन्‍्दा के दा प्रवार के वग मिले हैं जिनमें सहस्वन ड दिस्वराज्तगत भा 
रहा है 


आप वह ले 


ऋःश्यवइत मा 


२ इहदुस्ता ना 


(१) देगी रच्द 
(२ अग्रजा से गहीत शब्द । 
खंडित (85200०४०]) घ्वतिय्रा्मों के कम में उपलब्ध देशी शब्द मिम्त हैं--- 
(अ) आइम्बर्‌ 
(आ) निडर्‌ 
(३) लौंडा 
(४) गाँड, 
इनमें अन्तिम दो शब्दों में स्पष्टया खंजेतर ध्वन्िग्राम [ अनुनासिकता | का प्रवेश है। 
इसके अतिरिक्त चारों भब्दों में अल्पविवृत्ति का भी प्रवेश हैं। यथा-- 
(अ) आ+डम्बर 
(आ) मि+डर्‌ 
(इ) को +डा 
(उ) गॉनिइ 
अँग्रेजी से गृहीत शब्द तीन हैं--- 
(१) रेडियो 
(२) सोडा “सोडा 
(३) रोइ“>रोक्‍़ 
अन्तिम दो शब्दों में [ड| एवं [ड] भुक्त परिवर्तत (#6६-५०7०७॥०४) में है। 
समस्या केवल (रेडियो) शब्द की है। इसके दो निघान सम्भव है--- 
(१) बातो इसको अपवाद स्वरूप अंग्रेजी से गृहीत शब्द की कोटि में अंकित कर लें । 
(२) अथवा इसमें भी अल्प बिवृत्ति का प्रवेश मान छें। 
भाषा की वद्धति (8900) एवं छाबव (6००४०००४५) को लक्ष्य में रख कर हम दूसरे 
निधान को पसन्द करेंगे। 
इस विवेचन के वाद अपने निष्कर्पों को हम सूत्र रूप में इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं--- 
डा 
[ड| शब्द के आदि में, मध्य में व्यंजलत और स्वर के मध्य संयुक्त व्यंजनों में, एवं अल्प 
विवृत्ति और स्वर के मध्य आता है। ह 
यथा [डलिया] [कुल्डल] [लद॒इु] [गढ़ूढी] [नि+-डर्‌] 
[४ [--अन्यत्र 
यथा--[ सड़क्‌| [पड़ौस्‌] [थप्पड़] [मैड] 
ओ। ध्यनिप्राम के बाद आने पर दोनों सहस्वन मुक्त परिवत्तंन (£८८-४४४ंबर४०४) 
में हैं 


जशाा 


ब॒सन्दशहर की ओोलियों का घ्वनिष्रासिक अध्ययन ८२ 


(अंडा) ।६ं।--भहाप्राण घोप मूर्द्धन्य स्पर्श व्यजन ध्वनिग्नाम 'ढं। के दो सहस्वन 
मिलते है [ढ] एवं [ढ़। 
[ढ] शब्द के आदि में एवं व्यंजन-्गुच्छ के साथ 
[ढक्कन्‌ | [बुढा | [गड्ढा | [ठन्ढक्‌ ] 
[5 473 अमित 
[मढडया] [माढ़] [बाढ़] 
(अडपा) । चू।--भल्पत्राण अधोष तालव्य स्पर्श व्यंजन ध्वरतिग्राम । चू। का एक ही 
सहस्वन [च्‌] है जो झब्द की प्रत्येक स्थिति में जा सकता है। बेधा-- 
।चाकू। ।चल। ।कच्चा। । संच्‌। 
(अिड्ाए) । छ। महाप्राण अधोष त्ालव्य स्पर्श व्यंजन घ्वनिश्राम । छ। का एक ही 
सहस्वन [छ] है जो शब्द की प्रत्येक स्थिति में आ सकता है 
छाक। । छल। ॥ कछछा। । रीछ। 
(|फऋए) । जू। सपघोष अल्पप्राण ताहव्य स्पर्श व्यंजन ध्वनिग्राम । जू। का एक ही 
सहस्वन [ज्‌] है जो शब्द की प्रत्येक स्थिति में आ सकता है। यथा-- 
। जादू। ।जलूू। 4वंजर्‌। ।रोज! 
(हडुएा) |] सघोष महात्राण तालव्य स्पर्श व्यंजन ध्वर्निग्राम [झ] का ही 
सहस्वन [झ्‌] है जो भब्द की प्रत्येक स्थिति में जा सकता है। यंथा-- 
पानू। ।झंमद। ।वौश । 
(हरा) ।रू।--अनोष अल्पक्रण कंदूय स्पर्श व्यंजन ध्वनिग्राम ।क्‌। का एक 
ही सहस्वन [क्‌ है जो अब्द की प्रत्येक रिथति ये आ सकता है। यथा--- 
। का33 । सिकरो। | सुरक्‌। 
(डडणात) ।ब्‌।--अधौष महात्राण कंद्य स्पर्श व्यंजन ध्वनिग्राम ।खू। का एक 
ही पहस्वत [ख्‌] हैं जो शब्द की प्रत्येक स्थिति में भा सकता है । 
खाउ। $ बिखरी) । रख। 
(हाफ) ।गू। सघोष अल्पत्राण कंठ्य स्पर्श व्यंजन ध्वनिग्नाम ।गू। का एक ही 
सहस्वन [ग्‌] है जो शब्द की प्रत्येक स्थिति में भा सकता है। यथा--- 
ग्राम। बियर लग) 
(४) घ। संपीप मड़ाप्राण कंठय स्पर्श व्यंजन ध्वनिग्रोम घर की एक ह्ठी 
सहस्वन [घ्‌] है जो गछ्द की प्रत्येक स्थिति मे जा सकता है 
धाम वघर्‌रा। बाध। 
नासिक 
(हटा) मत दवोप्टूय तासिक्य व्यंजन ध्वनिभ्राम ।मा। का केवल एक सहस्वन 
[म्‌] है। शब्द की प्रत्येक स्थिति में भा सकता है। 
माली। रूमाल। काम। 
(050) जू। बर्त्स्ये नासिक्य व्यंजन ध्वनिग्राम ।न्‌। के तीन सहस्वन हैं [न्‌। 
[ग] [ब्‌] इनका वितरण इस प्रकार है 


टड हिदुर काला 


[ क्ष|-इसका विवरण बहुत सीमित हैं। केंबेल व्यजन सबोगों में अपने वर्गोय 
[ चवर्गीय | व्यंजनों के पुर्वे--- 
[चम्वलू] 
[ग]--भव्य एवं अन्‍्त्य में 
[प्रणाभ] [रणबीर। [प्राण | 
[त--यह गहस्वन प्रत्येक स्थिति मे आ सकता है। आदि, मध्य एवं असत्य। मध्य में 
[ ञ्मृ ] के साथ मत परिवसेत में है एज [ गा ] # साथ यहि मध्य एव उ्य रूप मे मुद्त प्रिवत्तम 


हूँ । 


यह 


| 5॥ 


[नही | [दिनत्‌| [सबन्‌ | 
[चज्चल >> क्र ज् | 
[प्रणाम प्रनामु] [स्णबीरत-ग्तवोीर | [प्राण “प्रान | 








ऋूपता लिका में एन सशस्वनी के घितरण को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा समता है-- 
बज पक पक आ ह . कर मादक कक 
|. आदि में । मध्य में दिग्वराब्तल ; अ्न्त्य भें 
| ह । [ 
54 2 एप आय >२3३-3७००. “५००७७: डाक /४ धाम छा 7५>स्‍डरी है वि ७००3० ज+ सन 2->अ गण 5४१ ५ “कन०० लक कनिलननननभि-+ 
ब््‌।. $४ हे ह टू श 
है , अंबंग क पथ ह । 
' ब्रिटन 
; + । 
णूः प्र | तर ' | । 
| ! ! 
। / ] ] 
न्त। ॥ ' |] | ] । | 


। | 
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जड़ा हा--कंठय तासिक्य व्यंजन ब्वनिग्राम ।छ का एक ही सहस्थन [झ] है जिसका 
वित्तरण सीमित है। यह शब्द के आदि में कभी नहीं आता केबल गाबद के मध्य व्यंजन सयोगो 
में अपने वर्गीय [कवर्ग ] ज्यंजनों के पूर्व में एव शब्द के अस्त में । 

वितरण के सापेक्षिक दृष्टिकोण से देखने पर उच्धा ही ऐसा ध्यनिग्राम है जो अपूर्ण था 
दोषपूर्ण घ्वनिग्राम (026८४ए८ एाक्रालागट) है। 


पाश्विक 
झेऋ एफ ला बत्स्ये पाश्विक ध्वनिग्राम ला केवल एक सहस्वत [छठ] रखता है जो शब्द 
की प्रत्येक स्थिति में जा सकता है। 
।चौपाल। ।चिल्लाहुट। ।चाल। 
लुंढित 
र वत्स्प छूठिति ध्यनिग्र म र का केवल एक ही सहस्थत र है जो दाब्द की प्रत्येक 
स्थिति में मा सकता है 


सं 000... ५-3२ २० म ३ पा२- २३5 फट, 
नतयथक हक. 


ब॒लन्वशहूर को श्ोषतियों का व्यनिध्रासिक अध्ययन ८्प्‌ 


रास्ता) रोकी ।खच “>खरच (उप्पर। 
संघर्षी [ १ संबर्धी एवं ! संघर्षी [कर्म] 
फऋषहणएा (सू। बत्स्य अघोप उध्म व्यंजन ध्वत्तिग्राम ।स। का केवछ एक ही सहस्वन [स] हे 
जो शब्द की प्रत्येक स्थिलि में आ सकता है। 
पासू। मस्त सक्‍्सा। 
विभिन्न वक्ता इस ध्वनि को अन्य प्रकार से भी बोलते हैं और इस ध्वनि की जगह त|छथ्य 
[श॒| का उच्चारण करते हैं किन्तु यह मेद व्यक्तिगत (॥006८४) या बोलीगत भिन्नताओं 
(दादॉट्ट प्द्धापआएंणा5) में परिगाणित होती चाहिए; सहुस्वनिक (67॥0%06स ९०) में नहीं। 
फहडएा। हू।-काकल्य अधोप संघर्षी-व्यंजन ध्वनिग्राम ह। केदो सहस्वन हैं [ह] एवं [ है] 
[दि ]->शव्द के आदि एवं मध्य (द्विस्वरान्तयंत नही) में आता है। 
[हर] [हैजा] 
[ह]--मध्य में द्विस्वरान्तर्गत एव अन्त में भाता है। 
[महीना] [माह] 
प्राय: शब्द के अन्त में [हूं. | का लोप भी हो जाता है और स्वर ध्वनि सुनाई पड़त्ती है! 
अर्थात्‌ पूर्ण घोष इसको स्वर में परिवर्तित कर देता है। 


हः 


अद्भुस्वर 


ऋएशएातता पा दयोष्दूय सघोष अर्द्धस्वर व्यंजन ध्वनिग्राम ।व। का एक ही सहस्वत [व्‌] 
है जो शब्द की प्रत्येक स्थिति में आ सकता है। स्वर के साथ सबन्निहित होने पर यह संध्यक्षर 
का रूप घारण करता है। 
विसा। िवार। ॥जबानू। 

ऋफडओ पा) ; 

तालब्य संधोप अर्द्धस्वर व्यंजन ध्वसिग्राम ।य। का एक ही सहस्वत् [य्‌] है जो शब्द की 
प्रत्यक स्थिति में जा सकता है। स्वर के साथ सम्रिहित होने पर यह भी संध्यक्षर का रूप धारण 
करता है। | 

धार स्थारा मूवलिया। ।मइुया। गया 

१, १. ४. 

स्वल्प धुत (शविक्रोआ0ओं एश्ं2४] एवं उपस्वल्प युग्म [छ7-फर्धाणं/ण्ो ४४४] 
१. १. ४. स्वर 


हा ।ई! 
मिल्क! 
मीछ। 
ए। ह। 
मज्ल 


अऋऔफ़ाता 


अछ. हाजिफी + झट हि ण + 


हर 


८६ 


हिडडुस्तानों 


ब्रा 
बरा। 
भी। ।भो! 
मोल 
मोड 
आ। आ। 
कमा 
(काम्‌। 
भा। ।॥ई) 
घोड़ा! 
घोड़ी। 

[अ१ (आ। ओ। ।औ! 
बल। 
बाल 
बोला 
बीछ। 

॥ई ॥ई। ।ओ। ।औ 

खिल। 
खील। 
खोल! 
खलौड। 
है) ।ई ॥ए। ।ऐ। 
मिल 
मीड। 
मिल 
मेला 
॥8॥ ॥ऊ। ओ। ।ओऔ। 
घ्छुदा 
छदा 
लोदू। 
लौटा 
।सुख। ।सुना। 
पूख। उसूना। 
सौखू) सोना! 
सौखू। ।सौना। 
[ए। [ऐ। ।जो। नौ 


बुलन्वध्ाहर की बोलियी का ध्वनिश्ञमिक अध्ययन 


८७ 
मेल! 
मिल 
मो) 
मौड। 
१. १. ४. २. 
व्यंजन 
१. स्पद्न व्यंजन 


(भ) कंठ्य स्पण व्यंजन 


(आ) 


(३) 


लिन का जज की आल शि पा ++++55-+_++लन्‍-.+.._ 
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(3) इयोष्ठय स्पर्स व्यक्षन 
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(२१) नासिकय व्यंजन 
न्‌। नलिे) नथे। ।नाली। पिलन। ।जलन्‌। ।सन। 
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(३) लुंढित, पारश्विक, संधर्षो 


२) ॥राल। मार 

ल। लाला मादा 
छा ।लाला। ।बाछ। 
स। ।सालछा। ।बासू। 
सू। ।सोई। 

र्‌। रोई। 

सू। साथ। 

हू । ।हाथ। 


(४) अद्ृस्‍वर 


यू। ।याके! 

व्‌ ॥बाकी। 

यू) [गाय | गाय) 
ह। [गा+३] गाई। 
वू। हवृ।न्‍न्‍्वह 

ब। ।बू।ल्दुगगेन्ध 


केवल स्वर एवं स्वर सहित ।य। में व्यतिरेक 


[पारा] पारा 

[प्यास] प्यारा! 

[गया] ।गइया। 

(गया | ।गया। है 

[भदुया| ।भइया। हे 
भया भया। 


बुलन्देंशहर को बोलियों का ध्वनिशध्रामिक अध्ययन ४९ 


१. २. 
खंडेतर ध्वनिग्राश् [पु ०-5८७गाकापक शजाण्टाए०8] 


इन ध्वनिग्नामों को खड़े तर ध्वन्िग्राम इसलिये कहा जाता है क्योंकि ये मल खंड ध्वनिग्रामों 
के अपर रचना की एक अतिरिक्त परत्‌ [9ए</] के समान प्रतीत होते हैं। क 

हमारी भाषा के अहदर अनुनासिकता [प्रेकऋ्ा5४४०7] एवं बिवत्त [राणा] 
खड्ेतर ध्वनिग्नामिक हैं। 
१.२. १. 
अनुनासिकता+- 

अनेक निरनुवासिक स्वरों को अनुनासिक कर देने से व्यतिरेक (एण्परापग्ड) हो जाता 
है इसलिये अनुनासिकता भाषा में घ्वनिम्नामिक है। 


यथा--- 
वास) तथा ।वाॉस। 
सास तथा ।्चांय। 
१. ९. २. 
बिवुत्ति (७८ छाए) 


विवृत्ति के कई उपभेद हैँ। प्रत्येक उच्चार कमर से कम विवृत्ति के एक-भेद को अवश्य 
रखता है। किन्तु मापा के अन्तर्गत पत्येक प्रकार की विधृत्ति ध्वनिग्रामिक नहीं है । 
विवधि को दो मुख्य वर्गों में बॉटा जा सकता है। 


पहुल। धर्म 


बाहरी विधुलि (६6 श/20 [पश८४४८४)---इस' वर्ग के तीन उपवर्ग हैं-- 

(१) ०७ । 

(६) का व 

(३) ।44 

कोई भी वाक्य या वाक्यांश बिचा इत तीतो [[। ।॥। ।7-:।] में से किसी एक के 
समाप्त नहीं ही सकता है। किस्तू हम इनका वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि ये वाक्य या वाक्यांझ में 
सदेव आते हैं और कोई ब्यतिरेक उतपझ नही करते हैं। 


इसरा वर्गे 


आत्तब्कि विव॒र्ति िशप्वाययों का गीक्ि [घ्राएगएथ) 

यह विवुर्ति इस भाषा में ध्वनिग्रामिक है। एक उच्चारण को पूरा एक साथ उच्चरितत 
करें एवं यदि उसके किल्ही-दी ध्वनिग्रामों के मध्य थोड़ा सा विराम देकर बोले--इन दोनों 
उच्चारणों मे यरि व्यतिरक पाया जाता है तो वहाँ यह विवत्ति +- हो जाती है 

श्र 


न 


२० पहड्स्ताना 


यना 
साड़ी साकड़ 

बिता +सालि। बताता --ह। 

वह जान लेगी। बह जातू--लेग।। 

वह चलछाव॑ औ। बह चल +-आतर ज। 
९. हे. 
अविशेष लक्षण [भ०्रानदांडया0 ४८४ ल्छिपाएक| 

इसे प्रकरण के अन्तात हम माया के उस लक्षण पश विचार करेगे जी गाग-तत्त्व लक्षण 
[09050 (घ2८5] हूं किन्तु ध्वनिग्रामिक वही हे । 
१. हें. ६. 
९. दीघेता [का8५)] 


पहले भावा-विज्ञानी ।आ, ई, को को क्रमण: ।अ, 3, उ। की दीघ रूप मानते थे उमछिये 
इस मन से दीर्बता ध्वनिग्रामिक मानी जाएगी किन्तु डस' मत का सिराकर भ डा० उदयनारायम 
तिवारी' ने अयते लेख “ह्विन्दी के व्यतिभ्राम * भें कर दिया है। बर्तुत: उपयकल सथरों भें केवल 
उच्चारण-काल की मात्रा का ही भेद नहीं उनके उच्चारण-स्थान मे भी भद है जो मान-चित्र में 
दिखाया जा चुका है। 

स्‍्॒रों में माताकाल वातावरण के अनुसार, बीलने बलि की गति के अमसार बरेलता 
रहता है। छुछ साधारण नियम बताये जा सकते हैं--- 

(१) भब्द में आदि के स्व॒रों का मात्राकाल गब्दास्त के स्वर मे अधिक होता है । 

(२) एकाक्षर शब्दों के स्वरों का मात्राकाल अनेकाक्षर जब्दा के स्वर से अधिक 
होता है। 

(३) एकाक्षर स्वर शब्द ग॒काक्षर व्यंजनान्त गब्द से माभाकाक में जधिक होता है। 

(४) अनुनासिक स्वर निरनुतासिक स्वर से दीर्च होते हैं। पु 

(५) द्वित्व व्यंजन संग्ोग से पूर्व आए हुए स्व॒र की दीर्घता अन्य स्थान के स्वरों के 
मात्राक्कारू की अपेक्षा कम होती है। 
९. है. २५ 
बलाघात [58(7८४४] 


विश्व की किसी भी भाषा का कोई अक्षर आघात वाध्य नहीं होता है । इसके अतिरिवित 
प्रत्येक भापायें उच्चारों की शृंखला में आयातों की भिन्नताओं की विशेषता रखती है। सभी 
अक्षरों पर आधात समान रूप से नहीं पड़ता है। किन्तु प्रत्येक भापा में आधातों की ये भिन्नतायें 
इस प्रकार संयोजित नहीं होती हैं कि जिसके कारण उच्चारों में व्यतिरेक उत्पक्ष कर सो । 





रे० हिन्दुस्तानी हिन्दी के पष्ठ श्ड १५ 


खुलन्दझहर की घोलियों का ध्यनिग्रामिछ अध्ययन र्१्‌ 


बुलर्द गहर तह सील को बोलियों में बलाबात कभी दो उच्चारणों में व्यतिरेक नहीं छा 
सका है हसस्शिर बलाबात व्वनिग्रामिक नहीं है। कफ 
खह्दों में अक्षर क्रम से बलाबात सम्बन्धी निम्त सामान्य नियम हैं- 
१. एक्राक्षर 
गम 
२. दयाक्षर 


(अ) प्रवम्त अक्षर का स्वर गदि दी हो एवं उपान्त्य स्वर छघ हो तो बलाधात प्रथम 
अक्षर पर पता हे 
बौइस 
(आ) विजत्त अस्तिसाक्षर का उपान्त्य स्वर यदि दीर्घ हो तो वलाघात द्वितीय अक्षर 
गर पड़ता हूे। | 


किसान 

(६) गंगवत दजन सकते ड्रया क्षर स्द में बछाबात प्रथम अक्षर पर पड़ता है-- 
पता 

(3) यदि दीया अजय के स्वर दीप हा तो वलाघात प्रश्मम अक्षर पर पहला है: 
छोटा 


(3) त्रग्राक्षर एवं चतुराक्षर 

हतमें व डायात अत्तिस दो अलरों में से किमी एक पर होता है। सामान्य नियम द्याक्षर 
की भांति ही हीने है । 
१६ ३. हे» 
सुर के] 

सुर स्वस्ंतियों (पफा द्रभाक) हे विच्ाब और उनमे उत्पन्न घोष या कम्पन के 
आरोह-अवरहि के कम बर निर्भर करता है। सुँरकी भिन्नतायें आकस्मिक नहीं होतीं, वे बोली के 
गठन के अग के रूप में होती है ।' 

सुर के विभिम्न बरासलों [िध्दां! ऐ८एटौ४5) को विभिन्न प्रकार से अंकित किया जाता 
है। बथा-+ 

केबाओं द्वार, बिन्द्र हरी, अंकी होरा। 

आवलनिक भाषाशरती पथ: । 8 से । 5 अंक द्वारा सुर के चार स्तरों को प्रदर्शित करते 

हैं। १ अंक लिम्ननम धरातल के लिए एवं 4 उच्चसम सुर वरातल के लिए। यथा-- 


हक 


5 


2 सब 


मोहन 5 आज- पर नं गयी :7/7 


$. पूडल $एच्प्कर छा /पचलयंप्का) फाह्टीशि।-- का गिभ्राएॉं8, 
फबट्ूप | + $ 


हक [हडध्साना 


किन्तु हम सुर को अपनी भाषा में परिच्छेदक एव महृत्त्वपूर्ण छक्षण [ताइतडल! ऋत 
इंहाओंगिएककार विव्ा्रट] के रूप में प्रयोगित नहों करते हैँ हमारी भाषा में यह बचता की 
मानसिक स्थिति को सूचित करता हैं। वक्ता की अनेभूति, भावनायें, मानसिक परिस्यितियाँ 
ही इसके द्वारा प्रकट होती है; अतः यह भापा में ध्वनिग्रामिक नहीं हे । 
१, ४. 


अधिशय लक्षण [२८०७प्रएैद्धा। (९०००७) 


व्यंजनों का वर्णन करते समय--[ १. १. २| हमें ध्वन्ति के वे लक्षण मिले जो भाषा की' 
प्रणाली के एक वर्ग में व्यतिरेंकी है किन्तु अन्य वर्गों में यू विशेषता खो देते हैं। जब कोई लक्षण 
व्यतिरेकी नही रहु जाता; घ्वनिर्यां इसे अपना भी सकती है और नहीं भी तव वह क्षण अतिवाय 
एव्व्प्ापेथ्गा] हो जाते हैं। 

हमारी आलोच्य -भाषा की समस्त प्रणाली मे केवकू स्पर्श ब्यजनी को छोड़ कर घोष 
(५०४८८) एबं मह्ठाप्राणत्व (शीकांफा) व्यतिरेकी लक्षण नहीं रह जाते है। इसलिए घोष 
और महाप्राणता अन्य वर्गी में अनिशय लक्षण [ए८योपतेडयॉनल्ड007:)] के रूप में हैं. | 


सैतन्य-सम्परदाय मे प्रेमाभक्ति का साधना दर्शन 
हॉ० देवीशंकर अवस्थी 


विद्वानों ने मध्यवग के बेष्णव-साहित्य की जिन मुख्य विशेषताओं की ओर सकेत 
किया है, उनमें छीलाबाद' की परिकल्पना अत्यन्त प्रमुख है। इस लीला' तत्त्व का ऐतिहाप्तिक 
क्रम-विकास दिखाना यद्ां अप्रासंगरिक होगा, पर इतना संकेत कर देना आवश्यक है कि प्रारभ 
में सृष्टि तत्व की व्याख्या के रूप में ही छीला-तत्त्व सामने आता है। प्रारंभ में ठीछा का 
क्षेत्र वहि:यूप्टि तक रहा पर श्री वैष्णवों ने लीढा' को बह्य की स्वरूप-शक्ति के साथ सम्बद्ध 
कर दिया। धीरे-धीरे कला वर्जन का प्रयाण लीला दर्शन की ओर हो जाता है। छीलाशक बिह्व 
मगर के कृष्ण-कर्गामत का बह इलोक निर्घान्त भाव से इस प्रयोजन को प्रकट करता है जिसमे 
कहा गया है 


सानि स्वच्वसितामुतानि रसना लेह्यानि धन्यात्मनां 
ये वा औशवब्रामलब्यतिकरा राधावरोबोन्मुखा: 
मे वा भाविनवेशुगीतगतयों लीलामुखाम्भोरुहे 
घारावाहिकया वहन्तु हुदये तान्येव, तान्येब मे ॥--इकोक १०६ - 


तुम्हारा जो चरितामृत वन्यात्माओं द्वारा आस्वादन यौग्य है तथा शैजव एव 
चपछता मे उत्पस्त राधप के अस्वःपुरु की ओर उन्मुख जो की झ़ाएँ हैं अथवा तुम्हारे मुखरविस्दु 
पर जो भावपुदत वेममील गधिल्दीकाएं है, ते ही, थारावाहिक रूप से मिरन्तर मेरे हृदय 
में श्रह्वती रहें । 

छीला-दर्श न, लीडा आस्वादन एवं लीछाणान ही भक्तों का घ्येय वन जाता है। सहसरों 
भक्तों ने लक्ष-सक्ष पदों में साला भान से देखो को उपलब्ध करना चाहा है। लीका के, इस 
बढ़ते हुए विश्व ऋय मे अनेक ऐनिहासिक, पौराणिक, साहित्यिक एवं दाशनिक उपादान उसमे 
जुड़ते लोगो । परिणामस्वम्य नाना प्रकार के व्राम, परिकर, ,उतके लाम-हूप और सेवा, उपास्य 
एवं परिकर के मध्य विविध संबंध आदि भी सम्मिलित एवं विवेचित होते गये। उत्तर मध्यकाल के 
तमाम वैष्णव-सस्प्रदारथों के अन्तर सख्यनः इस विस्तृलियों को लेकर ही हैं। परात्पर तत्त्व की 
लीला का दर्शन, जान एवं आरदादस सबका काम्य हैं। पर इसके बाद अनेक सवाल उठ खडे 
होते हैं--यगल का स्वष क्या है ? उनमें से अत्येक का अल्य-अछग स्वरूप, गुण तथा पारस्परिक 
सत्रब क्या है ? दस दोलों में प्रधान कौन हैं? भक्त पर अनग्रह किसका होता है ? इनकी छीकाएँ 
कौन सी हैं, झास्त्र-युराण बणित या और कोई ? धाम का स्वरूप या गुण क्या है? परिकर 
में किसे और फिसग रूप या संदंध के अन्यर्यत छिया जाय ? साधक के लिए इस सारे विस्तार मे 


एड हदुस्तानों 


बया करणीय है ? दस प्रइना या किस्तुतिया पर ही वच्णव संप्रदायों रझ मतथद दिखायी दता है 
पर इनमें सबसे अधिक पूर्ठ वीदिक विवेबन चेतन्य-सम्पंदान में प्राप्त होता है। इस सम्प्रदाय 
का साधना-दर्शत समझ लेने के बाद सभी सख्दायों की साधनायस-मर्थियाँ सुलझने 
लगती हैं। 

गीड़ीय-बैप्णव-सत्व-दर्शन को तलिकः जिस्तार से उ्परिथित करते हा तास्पर्ग भाव 
इतना है कि पृष्ठभूमि में स्थित साथवा के दार्सनिक पद्ष से परिचित हुभा जा सके । सध्यवा् 
के विविध भवित-मम्धदायों ते काब्य-परराणादि वशणित लीणा को उसे प्रकार दार्शनिक रुतर पर 
व्याश्यात करने का यह प्रयास अपने आप में अध्रतिम हढै। दर्शन की दृष्टि से बह्छभ-सम्प्रदाग 
बहुत पुप्ट एवं दृह है पर बढ़ा भी लोला के बारे मे पेसा साॉगोपान व्यावहारिक विवेचन नही 
मिलता । रामोपासकों पर भी १८वीं शती के शमपास इसका बहुल प्रभाव पढ़ा है। सोडीय बेप्णवों 
फे सम हालीन अच्य बत्दावनीय सम्मदायों ने साबना के गद्ध ब्यावद्रारिक घरातलछों श्र अपनी 
रहस्थानभ तियों के आक्षार पर हो उस लीला को ग्रहण किब्रा । पर लगता है कि शबके मल में 
दार्भानक दृष्टि लगभग वही रही है जी गोौडीय बष्णवों को थी जो अन्तर है भी उनका कारण 
है कि गोड़ीज वैणज-सत्व-दर्गन रहस्यानभूलियां पर ज्ाधारिन ने होकर परश्म्श-प्राप्त साहित्य 
की नींव पर खड़ा है। उस साहित्य की व्याख्या उन्हींने अवश्य अपने दस से छी हे, पर व्याख्या 
मे पर्याग्स स्वत्त॑तता की सुजिधा होते हुए भी उस सारे साहित्य एवं विज्ञार की अपनी कुछ सीमाएँ 
ओर मर्मादाएं भी होती है । यजञपि स्वयं चेतस्य संभवत: मब्बकाल के श्रेग्डलम एवं गहुननभ 
रहस्यानुभूतियों वाले व्यक्ति थे पर स्वयं उन्हेंते ऐसा कछ नहीं लिखा है जिससे कि उस रहस्था- 
नुभूति के स्वरूप या आधार का पता भिछ सके। उनके जीवनी-छेखकी ने जो कछ चैंतन्य 
के मुख से कहलाया है, उसके बारे में यह वद्चना कठित है कि कितना खैलन्य का है और कितना 
उनके मुख में जीवनीकारों ने अपनी ओर से शल दिया है। परसखु हरिदासी था राधावहकूमी 
सम्धदायों में इससे शिमत स्थिलि रही। इनके संस्कापकों, स्वामी हरिदास एवं ह्वितहरिवंग, ने 
अउनी रहत्यानुभूतियों को सवेथं ही अभिव्यक्त किया है, दसके छिए किसी आप्त प्रमाण को उन्हें 
खोजने की अवदयकता नहीं पढ़ी । उतका अपना अनभत सबंध ही प्रमाण रह!। इस सथ्य से एक 
दूसरे परिणाम पर इन सम्पदायों को पहुँचा दिया। उन्हें कृष्ण की विविध काव्य पुराणादि वणित 
लोलाओं को शिरस: स्वीकार करके अपने सैद्धातिक ढांचे के भीतर स्थान देंगे की आवदयकता 
का अनुूभद नहीं हुआ। इसे हम यों भी कह सकते हैं कि कृष्ण-लीलाओं के भीतर सार-छूप से 
जो रावा-कृष्ण-प्रम-तत्त्व है, उसे ही उन्होंने स्वीकार किया। फलरवर्ूप ब्रजलीछा के स्थान पर 
सिकूजलीका का एक नया स्तर हमें इसमें उपछण्ध होता है। पर फिर भी हन दोनों छीलाओं 
के माधना-दर्शम में इतनी समानताएं भी हैं कि आगे प्रभत मात्रा भें पारस्परिक आदान-प्रदान 
होता है। 


उपास्य कृष्ण 


उत्तर मध्य-पुण की समस्त हिन्दी काव्य-धारा रास और कृष्ण, इन दो संज्नाओं के 
अतुर्दिक ही प्रवाद्दित होती है. इन दोना नामा मं इतिहास और तत्त्य-दर्शन का कुछ एसा विचित 


से प्रमामांक्त का साधना दान ध्र्प्‌ 


पेल हो गया हैँ कि इनका व्यक्तित्व अश्रुतधरुर्व आकर्पण से भर उठा है। यद्यपि इस यण में ज्नका 
रूप बहुत कुछ स्थिर ही चुका था, परन्तु फ़िर भी नशी-तयी लीछाएँ कल्पित होती' रहीं, नये 
संदर्भ में वे प्रतिप्ठिल किये जाते रडे। उनकी रूप-माबु री, उनकी लीला, उसका विकास, उनका 
अनुअह अनतिरोध्य गति से हिन्दी-अदेश के जनमानस में संचरण करता रहा। ऐसे महिमाशाली 
एब सर्वेजनचिर कृष्ण ही चेनस्थ सम्प्रदाय के मुख्य उपास्य हैं जिन्हें कि सविशेष एवं सशवितक 
पूर्णलरह्मा माला गया हैं। दार्शनिक दुष्टि गे मक्ति-प्रकाश के प्रकार भेद और तारतम्य को लेकर 
एक अद्वय-अखणए्ड परसतनत्त के तीस इतर--ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान्‌ हैं। पर भगवान में सभी 
शक्तियां अपने संर्ज श्रेष्ठ रूप में रहती हैं. इसलिये कृष्ण को स्वयं भगवान माना गया। स्पप्ट 
हे कि इसके मूठ में हल चांशकला, पुंस, कृष्रतु भगवान स्वयम्‌' की भागवत वाली घारणा 
विद्यमान है। अम्यु, थे स्वप्न भगवान कृष्ण है। अवतारी हैं, पुरुषावत्तार, गृणावतार, छीलावतार 
सब उन्हीं के पकाश' हैं--वे ही सर्वाश्रय एवं सर्वधाम हैं, उन्हीं के शरीर में समस्त विश्व छय 
होता हैं । 
कृष्ण एक सेबॉश्िय, क्ंप्ण सर्वध्ाम। 
कृप्णेर घरीरे सर्व विद्चेर विधाम-चै० प्र० आदि लीका १० १६ परि० २ 
वे स्वेकारण-कारण है, विधद्ष अर्माक्षण है। उनकी अनन्त शक्तियों में से तीन मुख्य 
है->प्वझप-दावित, सायाशतित और जीवशकबित। इन्हें अच्तरंगा, बहिरंगा और तठस्था शक्ति 
भी कहते हैं। अन्‍्नरंशा था सवरावशनित सर्वश्रेष्ठ है। शक्ति की कल्पना चैतन्य-सम्प्रदाय मे 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। संा्रपि यह उसकी अगनी मौलिक कल्पना नहीं है---स्वयं जीवगोस्वामी 
ने भगवत सन्दर्भ [पृ०६६) में किप्ण-पुराण की प्रस-श्षेत्रज्ञा-अविशा शवितयों को प्रमाण 
रूप में उद्वल किया हैं। जिस समत भगवतलत्व की नराकार कत्पना हुई उत्त समव उनकी इस 
अनन्त गमिसियां हो स्वी-हय में देंसा। गया है। इस नराकार वैयक्तिक भगवत्तत्त्व के साथ 
ही लीला, घाम एज परिकर की कल्पना-स्वाथीजित है। 
इसी प्रमय में यह भी विवारणीय है कि मध्यकाछ में ही भगवाल का नरवपु-हूप 
उत्होंने सर्वोिम बलायों था। टश्वूर को मतप्य के रूप में देखना, अपने आप में आधुनिक 
मानवेताबाद के विकास ही और एक स्पण्ठ कदम था। वेष्णव कवि की स्पष्ट घोषणा है कि 
कृष्ण के जितने भी लेख #, उनमें स्वोिम सर-छीका है। तरवपु ही उनका स्वरूप है, वे गोपवेश- 
धारी हैं, वेशकरणाली है, सवकिधोर हैं, मट्वर है और अपने ही अनुरूप नरजीलाएँ करते है। 


कुंष्गेर जसेक लीला, सर्वोत्तम चस्‍लीला, भरब पृताहार स्वरूप 
गोपबज, वेणुकर, नव्किशोर, नटबर, नवलीछा हम अनुरूप । 


कृष्ण को जो यह ठप्विलत्त प्रदान किया गया है, उसकी अत्यन्त साराशित दाशनिक 
बाब्दावल्ी में जीत गोस्वामी ने भगवत्‌-सन्दर्भ' के अच्त में उपस्थित किया है। इसमे 
कहा गया है कि "जो सिबदानरद पकरूए अविन्त्य, विचित्र, अतन्तशक्तियुक्त हैं, जो धर्म 
होकर भी वर्मी है, निर्मद होकर भी भेदयकत हैं, अरूप होकर भी रूपी हैं, व्यापक होकर 
भी परिच्छिन्त है जो विराधी अनन्त गुभों के निधि हैं जो स्पूल-सूइ्ठम-विलक्षण 


९६ उद्स्ताना 


स्वप्रकाशखड स्वसूप्ूत नो विग्रह है. स्वानुरूपा स्वशक्ति की आविभाव छक्षणा छथ्मी क द्वारा 
जिनका वामांग रंमित है, जो निजवाम में स्वप्रमाविश्यषाकार-झूप परिच्छद ओर परिकर-सहित 
विराजमान हूं, जो आत्माराम मुनियणों के चित को भी स्वख्यर्णाक्त के विछाखडइूप अद्भुत 
गृगलीलादि द्वारा कीणा-रस से चमत्कृत करते रहते है, जा रवय सामान्य प्रदाणाकार में बल्च- 
तत्प के रूप में अवस्थित हैं, जो जीवास्य तटस्थाशरवित के जार जगतयपच की मूलभूता माया- 
शक्ति के आश्रय हैं, वही भगवान्‌ हैं। >्यू० १९९--२०० 

अस्तु, जब कृष्ण को रवय भगवान कहा गया तो उसका अर्थ स्पष्ट रूप से यह है कि 
कृष्ण में वे समस्त विभूनियां, नित्वतत एवं विशिष्टताशओ स्वीकार की जाएं जो भगवत्तत्त्व के 
बारे में कही जा चुकी हैं। इसी स्थल पर गोड़ीय बंग्णवों की महत्त्वपूर्ण देन प्रारम्भ होती है। 
उन्हें सारो' कृणलीलका की दाम निक व्याख्या करनी थी, उस गारत एवं क्ष्म की मा्यता देनी थी। 
ऐसा छगता है कि क्ृप्ण-छीला-वर्णन के क्षेत्र में भी दो स्पप्ट परम्परा थी जिनका समझौता 
एबं समस्वय उन्हें करता पढ़ा हे। एक परम्परा भागवत पुराण की थी जिसमें गोपियों को सब- 
श्रेष्ठ मढत मान लिया गया था, तारद एवं शाण्डिल्य के भव्तिसूत इसी परम्परा को दृदढ्ध करते 
है, दूसरी परम्परा छोकिफ काव्य को थी जो राभा को कृष्ण की जे गिका के रूप में उपस्थित कर 
रही थो। वारहबी शती तक आने-जाते दस दूसरी गरम्परा को धर्म एबं तस्व-दर्शन के भीतर 
पर्थाप्त स्थान मिलता प्रतोत हीता है। एस प्रकार एक और गपिया प्रेम की आदर्श थी जिन्‍्हाते 
अपना सब कुछ क्रृप्ण को अपित कर दिया था और दूसरों ओर राबा थीं, जो प्रेम की सर्वश्रेष्ठ 
प्रतीक थीं। भक्त के क्षेत्र में कान्ताभाव के ये दो आदर्श सामने थे। पर भागवत पुराण में गोपी- 
भाव को ही स्वीकार किया गया। एक प्रश्न यही पर खठता है कि भागवतकार ने राधा नाम क्यों 
नहीं अपनाया ? इस संबंब में यही कहा जा सकता है कि था तो भागवतकारश को राधा नाम जात 
नही था था वह राबा-भात्र का विरोबी थ।। पर इतना तो 'अनयाराधितों इन! (१०३०।२४) 
वाले इछोक से लगता ही है कि एक कुंप्णप्रिया गोपी मे बह परिचित है मे ही उसका उपयोग 
गर्वहरण के नैतिक उपदेश के लिए कियागया हो । भागवत के पहले के धिः्णपुराण (५१३३५) 
और हरिवंश में मी एक विशेष प्रिया योगी का उत्लेख मिलता है, अतः दक्ष गोगी से भागवत- 
कार यदि परिचित था तो कोई आइचर्य की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त राधा-कृष्ण की प्रेम- 
मीतियों को परम्परा हाल की गाहा सत्तमई' से लगातार प्रकीर्ण कृप में उपकव्ध होती है। 
भागवतकार जैसा सिद्धवाक्‌ इस परम्परा से अपरिचित रहा हो, यह भी स्वीकार करने का मन 
नही होता। ऐसा प्रतीत होता है कि भागवत के तत्त्व-दर्शन के बहुत अनुझूप राधा नहीं पड़ती थी। 
गोपियाँ तो जीवस्थानीया प्रतीक बन सकती हैं जो भवत बन कर सवत्मिना समपित हो जाती हैँ, 
पर राधा का स्वरूप परम्परा से ऐसा न था। वे कुछ बराबर की हकदार थीं। ऐसा पात्र भागवत- 
पुराण की प्रतीक योजना के बहुत अनुकूल नहीं प्रतीत होवा। शरदुशास एवं बसन्तरास की जिन 
पृथक परम्पराओं का अनुमान आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी ते लगाया है, संभव है कि वे गोपीभाव 
एवं राघामभाव अबवा प्रेम-प्रतीकृवाद तथा छौकिक-शूंगारिक भावनामूलक प्रेम की परम्पराजों 
से संतंधित रही हों। गौडीय बरप्णव दाधनिकों ने इन दोनों परम्पराओं एक आद्शों का 
अत्यन्त निपुण भाव से घम दशन के स्तर पर किया इस स रावा-हृष्ण के 


चतन्प-सम्प्रदाय में प्रमामक्लि का साधना दक्षन ९७ 


छीलागान परम्परा की अत्यद्विक व मिलता, यही नही एतत्संबंथी तत्त्वविवेचन ने पूरे प्रेमा- 
भरवित साहित्य की मूल दार्श सिक आावार-भूमि का भी कार्य किया। 

इसके साव दी ब ते, मथूरा, द्वारका आदि विविध स्थानों में फैली कृष्ण की अन्त वैचित््य 
वाली प्रेम या अन्य लीलाओं की चूद भी अपने सिद्धान्त से मिछानी थी | डा० शशिभषण दास 
गुप्त ने भी थी राबा का क्रमर्नविकास' भें इस कठिनाई की ओर संकेत किया है-- (दे० प्‌ 
२१४) । अपनी प्रतिमा के बछ पर गोद्ीय गोस्वामियों ने इन समस्याओं का साभना किया। 

बस्लुत, यह सारा दृष्कर-सा प्रतीत होने बाछा कार्य भगवान्‌ की झवित कल्पना पर 
आवारित है। प्वख सकितियों का उल्लेख हम पीछे कर चुके है। यह भी कह चुके है कि एक ही 
अक्षय परमतत्थ शक्ति की वचित्री एब स्फ्रणा के आधार पर ही ब्रह्म, परमात्मा था भगवान 
कहा जाता है। बह्म में गकित का अस्निस्त्र था छीछा-वे चित्री का अनुभव नहीं होता । शरण सो 
में जीवशतित एवं मासानत् से पत्यक्ष सत्रध् होता है परन्तु भगवत्तत्त्त में इन तटस्थ एव 
बहिरग शक्ियियो का मंद आश्षयव्त्र तो पहता ही है, साथ ही स्वरूपशक्िति के साथ प्रत्यक्ष 
छीला-मस्तता भी विद्यमान रहती है। इस प्रकार भगवान्‌ लीकानन्दमय एवं महैश्वर्णशालो 
पुरुषोत्तम सिद्ध होते हैं ।' 

भगवतत्व के पकटीकरण की एक और कमर-पद्धलि भी इस सम्प्रदाय में स्वीकार की जाती 

है। गवित के विवाभद कै स्वान पर प्रदादीकरण की चार भूमिकाएँ भी मानी गयी हैं। प्रथम है 
सदा स्वर में अवस्थान। काश परमलच्च के ऐसे ही प्रथम अवस्थान हैं। दूसरी भूमिका तदू- 
रूप मव में अवस्वान की है। भगवान्‌ कृष्ण के अवतारादि शुद्ध सत्वयुक्त वैकुण्ठादि धाम एव 
धाम के मिख्य परिकरगण, उस दितीय मुमिका के ही प्रकाझन हैं। ये दोनों ही भूमिकाएँ स्वरूप- 
शक्ति से सत्रजित है। संदस्वादामिल दारा परमतत्व के अवस्थान की तृतीय भूमिका जीव है 
एव वहिरंगा माया-गवित द्वार जगन्‌ के रूप में परिणति इस तत्त्व के अवस्था[न की चतुर्थ भूसिका 
है। बढ़ सब सगवान को अखिल्श शब्ल द्वारा संभव होता है। अविन्त्य होने के कारण ही ये 
वआकिलर्या कम्मता में ढीफरश स्‍वाभागिकी है। 

इस पकार दम दैखन है कि स्वमष्पशकित के द्वारा पूर्ण भगवान, धाम, परिकर, आदि 
के रूप मे भगवलत्व वक्यजित होता है तथा माया-शक्त के द्वारा जगत रचना का कार्य होता 
है। मायागतित का रूप बहुल ऋछ परम्पशानाप्स ही है, पर उसे परमतत्व के ही एक छप में 
परमात्मा से संबं चित ऋरये भाया-सूष्टि को मिध्या नहीं, सत्य सिद्ध कर दिया गया है।' तटस्था 
झकित का सिद्धाल भी जन्ब शिक महन्वपूर्ण है। जीव तत्स्थतामक्ति का प्रकाश है जो कि न तो 
पुरी तरह मायाशवित के बर्शीमन है और ने स्वरूप दाकित के ही अन्तर्गत आता है। उसकी गति 
दोनों और है, बदि माया विमोहित कश के तो व विषय-बासनाओं में छिप्त हो जाय पर यदि 
भक्ति (जो स्वरूप सकल हो है) जाग जाय तो फिर वह स्वरूप शक्ति की लछीला-वैचित्री का 





(३०-म ००2 किन सवाड पक, 


१. जीवगौस्थाभों के भगवत-सम्ब्भ के आधार पर | 
२ जीबगयोस्वासी " महवत-सन्दर्भ, पुण ६५-६७ 
३ यही वसस्दम पु० ७१-७३ 


९८ हिद्डत्तानों 


आनन्द पाने करने मे समग्र हा जाता हूं। माया उरक्ति जड़ है, अत. बह इस चतनामक्षित का 
विमोहित करने में सर्देव समर्थ नहीं होती । रवखूप शकित के साथ ही भगवान का विजि्र लीला 
विलास चलता है। इसी शक्रित के संदर्भ मे मगवान्‌ परिणूर्ण गेम्बर्स तल्ठी एवं संपूर्ण साजु्य-्भाव 
के विग्रह होते है। वे सच्चिदानन्द है--अर्थात कि उनके पूर्ण स्वरूप में सन, लित और आनन्व 
ये तीन धर्म होते है। इन्हीं तीनों बर्मो का शवलस्बन करके स्वाषग् कल भो जिया हुई-संबिनी, 
सवित और क्वादितों। भगवान्‌ स्वयं सत्ताहत होकर सा धारण करने है भीर कराते हैँ। इसे 
सर्वेदेशकाल-द्व्यादि प्राप्तिकरी भो पहा गया हे । मबिन्‌ विद्या्नतित है-भगवार स्थर्य ज्ावरूप 
है पर इस शक्ति द्वारा वे स्वय जातते है भोर दूसरों की नी जनाने है । गणोलगं से उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ होते हुए इनमें सर्वोच्च ह्वा/दितों होती ई-हम शॉवित के द्वारा सवय एड्वादक मगवाब ह्वादित 
होते हैं एवं दूसरों को भी आह्लादित करते हैं।' 

मगवान्‌ की इस सशक्त के मोनह एक स्थ्प्रकानइसालञमग-वरलि विशेष है। दस स्ब- 
प्रकाशतालक्षणवृत्ति विशेष के हारा जब भगवान्‌ के स्वरूप गा स्वकष्पशवित का आविभांव होता हे 
तो उसी को विशृद्ध गए । कहते है। भगवान्‌ की सह रेख्ेझग किले दी प्रणार से प्रकट होती है- 
एक अपने स्वरू। में और दूसरे अपने स्पेस य-विभव भे। विश दे सत्य ने ही पूर्ण भगवान श्रीबृष्ण 
के वाम-परिकरादि रूपनेसत्र को विरलार होता है। अपने इस बजत है साथ ही रसमस ओऔदृण 
का लीलाबे चित्य होता है। जिस प्रकार भगवान्‌ नि+य है. उसी प्रकाश उनका धाम निनद है, पार्पद- 
परिकर ओर सेबक नित्य हूँ तथा वहाँ की ठीला भी इसीलिए नित्य है। वास्तव मे मे सब एक ही 
हैं, इनका उद्देश्य माव भगवान्‌ का प्रकार-विशेय वे चियय व्यंजित करना है। 

जीवगोस्वामों ने भगवत्‌-सन्दर्भ' की इन स्थापनाओं की स्पा्ट ब्याजहारिक धरातकूपट 

पर श्रीकृष्ण सन्दर्भ में उपस्थित किया है। बस्तुमः रेसा छूगता है कि क्राष्ण की कांस्य पुराणादि 
वणित लीला उन लोगों के छिए ठोस ऐतिहासिक सत्य की और उसको ही सब प्रकार से 
प्रामाणिक एवं सार्थक सिद्ध करने के लिए पूर्वालोचित तत्त्वर्नवश्रेजन की प्रणाली खडी की गयी 
थी। श्रीक्षष्ण सन्दर्भ में इसी लिए उन्होंने कृष्णलीला में संबंधित सभी स्थानों, व्यक्सियों एव 
धदनाओं को पूर्व विवेच्ित भगवहलीछा का ही प्रकट रूप भाना। द्वनों प्रकाश की छीलाओं 
की अभिन्‍न बताने का प्रवास गीड़ीय तत््वविद्रेवक्कों, काव्यवास्त्रियों एवं कबियों धारा बराबर 
होता रहा। 

इस दुष्कर से प्रतीत होने बाके कार्य की ठीला की अ्रक्रट' और अप्रक्ट विशेगता के 
माध्यम से सम्पस्त किया गया। क्षीकृष्ण के वपु, छोला, धाम, परिकरादि का स्वरूप प्रकट भी है 
और अप्रकट भी। इस प्रकट और अप्रकट में कोई भेद नहीं है। दोनों स्वक्पत: एक ही है। 
श्रीकृष्ण की अचित्त्य-अनन्त शवित के द्वारा यूगपत ग्रह प्रकट और अग्रकट धाम परिकर, एव 
छीला विस्तारित होती है। 


१. जीवगोस्वामी : भगवत-सन्दर्भ, पु० ६९१ 


२. वही, पू० १९१ 
| वही शीकृष्ण सन्ध्स्म पु० डे०४ 


चेतन्य-सम्प्रदाय में प्रेमाभक्तित का साधना दर्शन ९९ 


धाम और परिकर 

बेक॒ण्ठ, गोलक आदि थामों की चर्चा वैष्णबों के बीच पहुछे से ही होती आयी है। 
जीवगोस्वासी ने इन्ही का लनु रतापूवक उपयोग करते हुए पुराणादि के अनसार ही सृष्टि लोकों की 

वा करते हुए वे एुप्ठादि पामों में मोलोक को सर्वोच्च क्षाम माना ।' गोकरू एवं गौलोक मे अभेद 

भी स्वीकार किया। जब भगवान्‌ प्रकृत जगत्‌ में अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं तभी धाम भी 
प्रिकर समेत प्रकट हाता हैं, परन्तु भगवान्‌ के सदुश है ये अपने अप्रकृतत्व को कभी नहीं खोते 
क्योंकि भगवान्‌ की स्व्य-गकित के ब्र काश होने के कारण माया परे होते है । वास्तव में जैसे भगवद 
विश्नह की नराकार कल्पना हुई हे बैंसे धाम की कल्पना पौराणिक स्थानों के आधार पर इस 
सस्क्रदाय में हुई है। अप्रकटथाम गछाक मे बेस ही नदी, वृक्ष, कुऊ्ज, रूता, गोप, गोपी आदि 
कह्पित किये गये हैं जैसे इस लोक की परराणिक कथाओं में वरणित हैं ।' दोनों प्रकार के घामो 
में अन्तेर इतना ही है कि छोक-बुन्दावन में कृष्ण प्रकट और अप्रकट दोनो रूपों में रहते हैं, 
पर अश्ाकृत गोलोक में कैब अभप्रकद्ठ रूप मैं। यदि कोई यह कहे कि एक ही साथ श्राम की यह 
दुहरी सत्ता सही है। सकती ती जीवगोस्वामी का जवाब होगा कि जैसे एक ही श्री-विग्रह बहुत 
झुपों में प्रकाशित हो सकता है वैसे हो बाम के भी अनेक रूपों में समान गुण और नाम से प्रकाशित 
हा सकते में कोई बाबा नहीं लड़ी दोती। दस प्रकार गोकुल और गोलोक में अभेद है। 

आम-गरबा यों एकवा के धतितादन के पश्चात भी एक समस्या जीवगोस्वामी के सामने 
जैय थी कि कृष्प या वशिणिक ढीआ केवल गोकुद ही वहीं मथुरा और द्वारका के साथ भी' घनिष्ठ 
झप से सर्त्रित है। अतः जीवगीरबानी ने प्रकाश-भेद से क्ृष्ण-लोक के तीन रूप माने हैं---दारका, 
मु और बु खावत | व वीनों पामों से लीला, परिकरादि भी तीन प्रकार के हो जाते हैं। प्रकाश- 
भेद्द से तात्य्व हे कि भगगान्‌ के जिस रूप में जैसी लीला जहाँ पर है उसी के अनुसार अन्तर हो 
जाता है। वे बम मात रेस सवान नही है जहाँ मगवान्‌ की प्रतिमा स्थापित हो या जहाँ पर परम- 
हैंत का संक्ष्म झापत्त हो, वहिक संगवाव के साक्षात्‌ निवासस्थान हैं। इन तीनों घामीं में भी 
वन्दावत ऊझो छा दी स्जीस्तिम हैं। बढ़ीं पर मादुर्स अपने विशद्ध रूप में है, ऐश्वर्य से आउकछन्न नहीं । 
जीवगेस्वामी मे साय को का दियोशवित की ही एक यक्ष बताया है। माधुर्य की अभिव्यक्ति 
के लिए ही ने यहां ससदेश किमी र-रूथ में रह। इसीलिए किशोर-बय को ही लीला की वास्तविक 
बस मानना लाहिए । 

पीशमिक रण छीला के संदर्भ में लपर्यकत विवेचन से संर्बधित एक प्रइन उठाया जा 
सकता दे कि जब स्वाद 7, खाम, परिकर आदि सब एक ही है, नित्य हैं तब वुन्दावन से मथुरा चले 
जाने पर कृष्ण का बोवन्योॉदियों से विप्रोम अबबा द्वारकालीछा की समाप्ति पर यादवों से 
विपकित की कैसे सन बिल ठड़राता जाय ? जीवगोस्वामी का जवाब होगा कि वास्तव में प्राकृत 

१. जीवगोस्वासी: सीकृष्ण संदभ गृ० ३६५ 

२. वही, पू० २६५ 

३. यही, पृ५ ३9७१-७२ 

४ यही पु० १७० 


श्०्छ इहबुत्तावा 


प्रकट रूप में ही यह जिय रा है अप्ररट रूप में 40 ये मिलल जौर प्रितर ही ह । एक ही स्वरूप 
जनेक प्रकाश प्राप्त २ रता है और प्रशशा वत रू अजिमान मत सिर भण्त तथा निया भेद भी 
हो जाता है जो अलग-अलग भी सत्य हैं तथा एफ ही सझभ में भगवतू-वस्प अनक रूपों में अकषग- 
अलग प्रकाशित होकर भल्य-अल्ग लीडाएं भी कर सकता है। अठ' जब एक प्रकूट लीछा में 
व्ियोग है तब उसी समय अप्रकट लीटा में भी संप्रोग की स्थिलि वनी रहती है। और यहू सब 
भगवान्‌ की अखिन्त्य शक्ति के कारण है।' यह ध्यान रहे कि बीड़ीय बैंगणबों में अचिन्य' बहु 
दृम्प कार्ड' है जिसका प्रयोग प्रत्येक विरोध की शान्ति के लिए के कर लेते है | 

पीछे घाम की चर्चा में हम परिकर के सिद्धान्स को स्पम्न करते द्वए कह चफे हैं कि परिकर, 
स्वरूप-दकिति का ही प्रकाश है। दस सिद्धास्स के अन्तर्गत ही गोकल, मधरा, द्वारका के परिकरों 
की सार्थकता धाम के साथ ही सिद्ध की गयी है। रूप्गोस्वामी के हॉलिमिबित-स्यामत-सिन्च॒ एव 
उज्ज्वल मणि! में इस परिकर को ही विभिन्‍न प्रकार के सक्तिर्गों भें अल्‍्तर्मकल करने का 
निपुण प्रवास किया गग्मा है। माधूर्य गुण भगवान की क्लादिनी गवित से संबंधित होता है एव 
विविध भावनसंबंधी में कान्ता-माव ही शेश्यतम हीता है। ऐसी स्थिति में एक प्रदरत उठता है 
कि पौराणिक लीकाओं भे कान्ता-माव को अपनाने बोले शिबिल पाग़ों में मात्र गॉपियाँही 
केसे सर्वश्रेष्ठ हैं / बज में गोपिया, सथ॒रा में कब्जा तमा द्वारका में कृष्ण की १६१०८ महिपियाँ 
हैं जिनमें से ८ पट्रमहिपियाँ भी हैं-मरी कृष्ण को कास्सरूग में ही चाहती हैं, अतः उनमे 
मांगवत पुराण द्वारा स्थापित गोदी नाव की ख्षेप्ठता की कीस बनाए रखा जाय? 

गौड़ीय व्यास्याता इसक्रा दो प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। प्रथम उत्तर तो स्वकीया-पर 
कीया-साव के आवार पर दिया जा सकता है। कृष्णदास कविशज ने कछ इसी लहज़े में कन्ना था--- 


परकीय भावे अति रसेर उल्कास 
बज बिना इहार अन्यत्र माहि ब्रास 
ब्रजबबगणेर सद्भाव सिरबाति 
तार मब्ये श्री राधार भावेर अवधि--र्चतस्य खश्लिमुसत, आ० ली०, परि०४ 


पदुनन्दन ने अपने कर्णानन्द में भी परकीयाबाद को ही मुख्यता प्रदोन की | उनके अनुसार तो 
जीवगोस्वामी का भी वास्तविक तात्य्प परकीयाभाव से ही थ।।' अंग चछकर जीब के प्रशिप्य 
दयामानन्द एवं श्रीनिवास से भी परकीयाबाद को ही महत्व प्रदान किया। कहा जाता मै कि 
श्रीनिवास की शिष्य परम्परः में राघ/मोहन ठाकुर ने तो मजिदाबाद के नथात जफर अली के 
दरबार में स्वकीयावादियों को एकदम निरस्त कर दिया था। इस संबंध में श्ौछा भद्ठारिवा 
को यः कौमार हर: एवं रूपयोस्वामी के प्रिय: सो कृष्ण: '' का बहुधा परकीयाबाद के समर्थन 
में उल्लेख किया जाता है। पर इनकी व्यास्या स्वकीयात्व के आधार पर भी की जा सकती है। 


१. जीवगोस्वासीः श्रीकृष्ण संदर्भ पृ० ४०७-९ 
२. यद्ुंनन्दन : कर्णाननन्‍्द, पु० ८ट 
हें पश्चावछी, २८२ ८३ 


में प्रेमामक्ति का साथना दश्नन १०१ 


इस परकीमावाद को विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपने ग्रन्थों एवं ठीकाओं में पूरी तरह स्थापित कर 
द्विया। परल्तु प्रारम्भ से ही रूप एवं जीवमोस्वामी की प्रवृत्ति स्वकीयाभाव की ओर थी। मध्यदेश 
की स्पार्स नैलिकता एवं उसकी अपनी झास्त्रनिष्ठा ने उन्हें परकीयाभाव, जो कि तान्त्रिकसाधना 
से अधिक संत्रंचित था, की ओर संभवत: जाने से रोका होगा। यद्यपि उज्ज्वल नौलमणिकार' 
ने परकीया में शंगार के परमोत्कर्प की बात कही है! और कछ स्पष्टीकरण करते हुए बताया है 
कि इस भाव की हीचता केवल प्राकृत नायकों के संदर्भ में ही है, 'रसनिर्यास स्वादार्थ' अवलारी 
कृष्ण के प्रसम में यह लत्ृत्व को प्राप्त नहीं होता । वस्तुत: इस परकीयासूत्र का कथन एवं व्याख्या 
ठोक भागवत को परम्परा में है। भागवत में गोपियों का वर्णव बहुधा कन्या या परस्वी के हूप 
में हुआ है। रास के समय कृष्ण की मुरली के स्वर से गृहीतमानस गोपियाँ अपने सारे घर गृहस्थी 
के कार्य, प्लि, पुत्र आदि को छोड़कर कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी थीं।' उनके पत्ति, पिता, ञ्लाता 
और बन्पुओं ने उन्हे बहुत रोका, किन्तु श्रीगोविन्द ने उनके चित्तों को ऐसा खींच लिया था कि थे 
मुपवा बारां उनके रोके त रुकी (१०२९८ )। इस प्रत्यक्ष अनैत्तिक-सी दिखने वाली ऋ्रीडा 
के प्रति परीक्षित ने संदेह प्रकट किया था | भागवतकार ने जो उत्तर दिया था, रूपगोस्वामी का 
उत्तर ठीक उसकी प्रतिध्वनि है। उसका उत्तर था, जो गोपियों, उनके पतियों और संपूर्ण देहभारियों 
के अन्तःकरण में विद्यमान हैं, उन सर्वेसाक्षी भगवान ने ही लीला से शरीर धारण करके भुकोक 
में अबवार लिया था ।”” अर्थात्‌ तत्त्वतः जो समस्त प्राणियों के अन्तःकरण में विराजमान रहकर 
निरम्तर रमण कर रहे हैं उनके लिए परस्त्री जैसी कोई चीज नहीं है ओर इसलिए परदाराभिमर्शन 
जैसा कोई परन ही नहीं उठता । रसनिर्यासस्वादार्थ अवतारी' कृष्ण' की बात उठकर हूपगो स्वामी 
ते दुसरे झब्दों में उसे ही दुह्दराथा है। 

यहीं पर तनिक प्रसंगान्‍्तर में जाकर हम कहना चाहते हैं कि मध्ययुंग के मधरभाव की 
सावता में स्त्री-पुरुप के संबेवों के साथ ही प्रेमबृत्ति का सामन्‍्तीकरण (76एए0श्5द्व0% 7,०४०) 
मूल में विद्यमान मिलता है। मध्ययुग में व्यक्ति का व्यक्ति से प्रेम या घृणा अधिक सशक्त है। 
देशभक्ति की भावना की अपेक्षा शरण में आये हुए को रक्ष। देते की, मित्र के लिए प्राण देने था 
प्रेमिका के छिए सब कुछ बलिदान कर देने की भावनाएँ बड़ी प्रबकू थी। इस वैयव्तिक आदेश 
के कारण ही प्रेम और घृणा दोनों ही का रूप विराट था। ऐसे मध्ययुग में पुरानी वेशभूषा होते 
हुए भो प्रेम का आवेय जिस नये रूप से शक्तिशाली हो उठता है, वह साधना-क्षेत्र को भी' 
प्रमाविन करता है। नश्नता, शिप्टता एव एक प्रकार का व्यभिचार, इस प्रेम के अंग बन गये । 
सामन्त और प्रजाजन का संबंत्र प्रेम के क्षेत्र में तम्नता के रूप में प्रकट हुआ। दरबारी 
शिष्टता के मानदण्ड, प्रेमी-प्रे मिका के पारस्परिक व्यवहार में प्रतिबिम्बित हुए। तीसरे तत्त्व 
व्यक्षियार के कारण और गहरे हैं। सामनन्‍्ती विधान के मीतर पत्नी, सम्पत्ति के एक दुकडे 
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१०२ हैदुस्ताना 


की भाँति स्वीकृत थी अत उसते साथ प्रम ऊ॑ अति आत्वीएरण था रूमानी भावना 
को जोड़ने का प्रहत नहीं उठता 'वा। वह तो प्राल थी ही। अ्ीदार के लिए जैसे भूमि 
बैसे पति के लिए स्त्री--यह सामान्य वारुणा थी। उस प्रडार विवाह प्रेम के लिए बहुत अनुकूल 
नहीं था। थों विवाह की उपयोगिता और गलती की शातस्वरला रप्रीकृत थी--ऐच्द्रिब' 
परितुतिति, घरेलू सूख-सुरक्षा भावता एवं सस्तानोत्मन्तिये लिए। वश हगमे आवेगसय रोमांस 
कहा उभर पाता है ? परिणाम परकीया-प्रेम हुआ। बढ़ी रत्री अगने पति के लिए मदच्वहीन पर 
बड़ी अपने प्रेमी के लिए प्रणा|धिका | सौ ० एम० केविस का यह कथन दस संस भें लिसास्त सार्थक 
है कि विद्वा्ट कों उपयोगी मानने वाले समाज में बोनप्रेम का आवर्शीद रण विश्चिन ही ध्यभिचार 
के आदर्शीकिरण से प्रारभ होगा ।/ भागवत॒कार ने भी पर्र। क्षिव के 'परद्टा रा सिमर्णन' बाले आरोप 
के उत्तर में अनजाने सामली उत्तर देले हुए बह बसाया था कि जैसे मर्बभकूऑनच्नि' को मलछिनता 
स्पर्श नहीं करती, बचे ही तेजस्वियों! के छिए कोई मी चीज दाव नहीं है। देश्वरशग्णी का वाक्य 
ही सत्य हुआ करता है, आचरण सदेव सत्य नहीं होता।' इस उत्तर में मानों कीट कह रहा है कि 
सामर्थ्यवान शवितशाली सामम्त के छिए कुछ भी दोप नहीं हैं। उसका शब्द ही बागमून है, सत्य 
है, और सब फिध्या है। 

इस परक्रीया प्रेम के पीछे एक और मनोबिजानिक कश्ठा भी स्वीकार की जा सकती 
है। इस देश में दाम्पत्य जीवन में जिन हिन्पू आदर्थों की प्रतिग्ठा हुई थी उनभे काम का स्थान 
महृत्वहीत हो गया था। धीरे-चीरे उद्दाभ आवेशभय वासनात्मक प्रेम को धर्म के सेराग्यभील 
पक्ष ने अनुजित उह्राना शुक्ध किया । स्थिों की भासि-भांति की मिर्रा के मबर हमें काफी पाचीत- 
काल से लेकर उत्तर मध्यबुग के कवियों-साथकों तक में मिलते हैं। परन्तु साहित्य में, चित्रों मे, 
जब-जब परकीया प्रेम का चित्रण हुआ, वह मानों घर्शमिक वर्जनशी लता के प्रति मिद्रोह्न था । विद्योह 
की आत्यस्तिक विजय लब होती है जब लोक-साहित्य की प्रेमदेवी शात्रा असन्यशकितरूपा बन बर 
बर्म के सिहासन पर भी आसीन हो जाती हैं एवं राबा-कृष्ण का उदास प्ेम, आवेगमसी छीलाएंं, 
जन-शत कण्ठों से धर्म की पवित्रता के साथ फूट पढ़ती हैं। परकीयाबाद इन्ही के साथ एक 
नौद्धिक-दार्शनिक व्याख्या की' मान्यता भी प्राप्त कर केता है । 

वस्तुतः पत्मी के समान आत्म समर्पण, दुढ़ निष्ठा एवं परकीया पे म॒ जे सा रहम एवं छीला 
बहुल अनुराग, एक ही समाज-व्यवस्था की मनःस्थितियों की देन हैं। रूप-जीव आदि भी इस परस्पर 
विरोबी सी दिखने बाली परम्परा्ी, पर जो मूछत: एकही समाज की थीं, की उपज थे, पर जैसा 
कि पीछे कहा जा चुका है, मध्यदेश की आचार प्रवानता और झास्त्रादशों की निप्का ते व्यादहारिक 
धरातल पर उन्हे स्वकोयावादी ही बनाए रखा है। उन्हींने स्वकीयाबाद का समर्भन परम्परा एव 
रसशास्त्र दीनों की दुष्टियों से किया है। साहित्यदर्पण में उपनायक, बहुनाथक आदि के प्रेम को 
श्रुमार के अनौचित्यों के अन्तर्गत गिता गया है।' जीव ने इस प्रसंग को उद्धूत किया है। भक्ति 
को रस मानने वाले जीवगोस्वामी ने यह सिद्ध करना चाहा कि गोपियों ने कृष्ण की पत्ति-रूप मे 
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चतन्य में प्रसामकति का साधना दक्षने श्ग्रे 


प्राप्त किया था, जार रूप में नहीं। जार शव्द का प्रयोग केवछ उनके प्रेमाधिक्य की एक मानसिक 
अवस्था-विशेष का बोतक है । भागवत में आय कात्यायनी दत के प्रसंग से भी ज्ञात होता 
है कि कृष्णा की वरहप में ब्रज-कन्याओं से बांछा की थी और भक्त वांछाकल्पतर श्रीकृष्ण 
उनकी कामनाओं को पूरा वे करें, यह कंसे संभव है? उनके अनुसार ग्ोपियों के साथ न 
तो कभी गोंगों ते विवाह किया भौर ने कभी गोपियों को स्पश ही किया, अतः परक्षीयात्व था 
परस्पर्शस्य के जबर्म का दोप उन पर नहीं रूगता। भागवत के प्रश्नंगों का अपने जनुकूछ अर्थ करते 
हुए जीवगन्‍स्‍्वामी की सम्मति है कि गोपियाँ उनकी स्वरूपशकित का प्रकाश हैं, नित्यप्रेयसी है। 
परकीयात्व मायिक्क है, वस्तुत. नित्यप्रेयसीत्व ही है। 

इस तनिक हूम्े प्रसंगान्‍्तर के पश्चात्‌ हम पुनः अपने मूछ प्रश्त की ओर छौटते हैं कि 
क्यो व॒ुन्द्ाबन की गंपराभाओं' को इतना महत्त्वपूर्ण स्थान मिलता ? इसके छिये एक तक तो ऊपर 
विवेचित परक्रीयाबाद का हुआ जो प्रारंभिक गोस्वामियों को बहुत दूर तक सान्य नहीं है। 
जीवगोस्वाभी ने एक तर्क ओर दिया है। मगवत्‌-मन्दर्भ में उन्होंने भगवत्तत्त्त की स्वरूपशकिति 
को उनकी छीला-महा सिका माना है और बहाँ उसका नाम लक्ष्मी बतलाया है। द्वारका-मथुश 
मे स्वृरपशबित महिवी नाम रो अभिष्ठित होती है । इनमें से एक्मिणी स्वयं लक्ष्मी हैं तथा आठो 
पडु महिपियां स्वरूप-शक्ति की ही अन्य पहलू भू-कृपा आदि हैं। सामूहिक रूप से वे लक्ष्मी से 
एकात्म है,' परन्तु गोकुल में कृष्ण की स्वरूपश्क्ति का प्रकाशन ब्रजदेवियों के रूप में हुआ है। 
वे कृष्ण की श्रेप्ठतम क्लादिती शक्ति की विशेष अभिव्यक्तित हैं। इसलिये मथुरा एवं द्वारिका 
की महिपियों मे श्रेष्ठ है।' वे सभी वृन्दावनलक्ष्मी हैं । गोपालतापनी उपनिषद्‌ में मोपियों को 
आविश्याकल! प्रेरक' कहा गया है। इसकी व्याख्या करते हुए लेखक ने कहा है, आ' का अर्थ 
हु सम्यक, विद्या परम प्रेमरूपा है और कला उनकी वृत्त-हूपा है।' ह्लादिदी की तत्ततू क्रियाओं 
मे प्रवर्तक हैं तजवब ऐँ---इसलिए 'तास्तु नित्यसिद्धा एव ।' क्वादिनी की सारवृत्ति प्रेम है और उसी 
के रससार विशेष का उनमें प्राधान्य है एवं इसीलिए उनका भी प्राधान्य है। अतएवं इस प्रेम 
प्राचुर्थ के प्रकाश हेतु श्री भगवान्‌ का भी इसमें परमोल्लास प्रकाश होता है, एवं उसी से भगवात्‌ 
में रमणेच्छा प्रादुर्भूत होती है।” इस प्रकार एक भिन्‍न दार्शनिक आवार पर ब्रज-देवियों की 
श्रेष्ठता प्रतिपांदित की भग्ी है। 

परन्तु समस्त ब्रजदेवियो को नित्यप्रिया या नित्यसिद्धा मान लेने पर एक असंगति सामते 
आती है। जीव को तटस्थाशक्ति के अन्तर्गत रखा गया है एवं सित्यसिद्धा गोपियाँ स्वरूपशवित 
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है. उहड्स्ताना 


के अन्नमत तिय सह्चरी हा जाती ४” इसी रियल में साधाभ वे को साउना 4 क्या जब हात॑ 
हैं? बस्तुत नियसिद्राब से बना का बसा नहा है. थे असगायि से उचते व लिए ऋपिया के 
सावतपरा, देवी और लित्यप्रिया तोन भद किये गये है। एूश्रजन्म को साववा से जो भवदतजन 
गोरीदेह पाते हैं, वे साथनयरा गोपियां हैं। साधना द्वारा गंधीभाव की प्राप्ति, इस प्रकार 
बंबालिक सिद्ध हो जाती है। जब्र-जब कृष्ण अ॑ सर्प में देखयोनि में जन्म लिने है, तब-तम्र उनके 
सतोपसाधन के लिए नित्यप्रियाओजं के अ्यो का भी जन्म होता है, यही देखियां है। यह याद रखते 
की बन है कि सावनापरक गोपीव त्व ही जीव का साध्य है, सित्यपियां गोपीत्व कभी भी साध्यचस्तु 
नही है, वह नित्यस्तिद्ध है। 


राधा 


पीछे हम कह चुके ई कि मोपीकीला हर राखालीला की दी परम्पराओ का समन्वय 
गोडीस वेष्णबों ने किया हैं। इस गमन्वय में राधा प्रयख हो उठी है एवं अन्य गोगियां उन्ही की 
अगभूता या अंश्वरूपा ही गयी हैं। राधा और चन्द्रावकी म॑ भी गणों भे जतिवरीयसी सहाभ।घ 
स्वरूपिणी' थी राघा ही सर्व श्षेप्ठ हैं। कृष्णदास ऋविशाज की भी गवाही हे---- 


छादिती साए प्रेम, प्रेमसार भाव, भावेश प्राफाप्ठा नाग महाभाव 
महाभावस्वरूपा श्री राबा ठकुरानी, सर्वगणश्ानि कृष्पकास्ता शिरोमणी | 
>बे० च०, आं० ली०, परि०४, प्‌ ०२४ 


ताच्विक दृष्टि से वे सर्बंगक्तिवरीबसी क्लदिनीशवित ही है। और सवित के पक्ष से देखा 
जाय तो भगवत्रति कौ परिणति के सर्वोच्च शिखर महाभाव की साक्षात्‌ बिम्नह हैं। वे प्रेम का 
साक्षात्‌ स्वरूप हैं, उनकी देह प्रेस से विभावित है। कृष्ण को रसगान करा कर वे पूर्णदाम करती 
है । वास्तव में लक्ष्मीगण, मद्दिपीगण मूत्र ब्र जदेबीगण उन्हीं का अंश हैं। इनमें क्ष जदेबीगण आकार- 
भेद मे राधा की ही का्यव्यूह झूप है। उन्ही की सहायता से राबा-कृष्ण की रसपान कराती हैं। 
राव पूर्णशक्षित हैं, कृष्ण एर्णश्वितमान्‌ हैं बल्कि कहता यो चाहिए छि वे एक ही है--केवल 
लीलारस के लिए दो हैं। अत: बुन्दावन में रावा-कृष्ण की युगलित स्थिति ही सर्वाधिक साद्वानन्द 
चमत्कार कर प्रकाद है। नित्य किशोरावस्था मे होनेवाली बह छीला ही एकमात्र आरवाध्य है। 

भगवतु-सन्दर्भ में भक्ति को भी हू दिनी शक्ति का ही एक पक्ष माला गया है। राघा भी 
ह्लादिनी हैं। भगवान्‌ का स्वरूप रसमय है और इस रसमयता का कारण छ्वादिनी शक्ति है। 
इस झक्ति के द्वारा भगवान्‌ स्वर्य आक्वादित होते हैं और दूसरों को भी जाहक्लादित करते है। 
इस प्रकार उनका प्रवेश दीनों और हैं। मयवान्‌ के साथ वह लीला-सहुचरी बन कर उन्हें रसा- 
स्वादन कराती हैं तथा भक्‍त के हृदय में मक्ति बनकर मगवत्‌-आानन्द में उसे छीन करती है। 
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में प्रेसाभक्ति का साधना दर््षत १०० 


चूकि क्लादिवी की सारभूत विग्रह रावा हैं, अतः राघा का भी दोनों पक्षो में प्रवेश गोस्वामियों ने 
विवेचित किया है-- 


ह्वादिती कराय क्ृष्णो आनन्दास्वादन 
ह्लादिनी द्वाराय करे भक्‍्तो पोषण 
चै० च०, आदि लीला, परि० ४, पृू० २४ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि राधा की प्रतिष्ठा स्वरूपशक्ति की श्रेष्ठतम वत्ति के रूप मे 
भी की गयी; भगवान्‌ के प्रति उन्मुख होने वाले पाँच भख्य भाव संबंधों में शेष्ठतम' काच्तारति 
के श्रेष्ठतम रूप समर्था रति की अन्यतम प्रतिनिधि भी वे मानी गयीं और प्रेमभाव के विकास की 
श्रे्ठततम परिणतति मह्राभाव के साथ एकात्म दिखाकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ भक्त भी सिद्ध कर दिया 
गया। वे सर्वोच्च जवित हैं, सर्वाधिक मबुरकान्ता है एवं सर्वश्रेष्ठ भवत हैं---इस सम्प्रदाय मे | 


सखी 


प्रेम-काव्य की एक कर्षढ़ के रूप में सी की सत्ता भारतीय साहित्य में बड़े प्राचीन काल से 
मान्य रही है। जिस प्रकार प्रेम-काव्य की रस-निर्भर नायिका राधा, धर्म और दर्शन के सिंहासन 
पर भलीभाति आहढ़ हो जाती है बसे ही 'सखी' भी साधना के क्षेत्र में अत्यविक महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त करती है। छूगता है कि सल्ी-भाव धीरे-बीरे जड़ पकड़ता जा रहा था एवं सोलहवीं दताब्दी 
में अनेक सम्प्रदायों में अचानक फूट पड़ा। हरिदासी, राधावल्लभी एवं गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय 
इसके प्रारंभिक उत्स बने एवं बाद को इसने अपने समकालीन प्रत्येक सगुण भक्ति के सम्प्रदाय को 
प्रभावित किया। पुष्ट दार्दनिक भित्ति पर आधारित पुष्टि-मार्ग भी इससे असम्पुक्त न रह सका 
तथा मर्यादा का स्थापक रामभक्ति सम्प्रदाय तो इसमें आकण्ठ मग्न हो गया। यहीं नही निर्गुणो- 
पासक शुक-पम्प दाय के बारे में यह कहना कठिन हो गया है कि बह निर्गुणोपासक है था सखी-भाव 
भावित सभुण भक्ति का गायक है। ऐतिहासिक पूर्वापर की बात न उठाकर यदि साम्राजिक-मनो: 
वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाय तो हमारा विचार है कि सखी-भाव की साधना उस काल की 
मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। जब लीलावपु उपास्य हों, जिसके भिन्न-भिन्न धामों में भिन्न-भिन्न 
परिकरों के साथ नित्य लीलाएँ चल रही हों और उनमें भी लक्ष्मी, रुक्मिणी , सत्यमामा, कुष्जा 
था राघा जैसी कान्ताएं भी हों, तब कानन्‍्ता भाव के क्षेत्र में अपने को भी एक प्रिया मानता स्वय 
अपने को दीन भाव से ग्रस्त करना है। फिर वह लीला भी कम मोहक है जिसे देखते के 
लिए मन छलूचा न उठे ? इसके अतिरिक्त प्रियतमा बन सकने की योग्यता का भी तो संम्पादन 
करना चाहिए। मामूली किसान की लड़की भाग्य से रानी बन जाय यह बात तो दूसरी है पर वह 
किसी तत्कालीन सामनन्‍्त या बादशाह की प्रिया बन सकने की अपेक्षा सेविका ही उस समय अधिक 
बन सकती थी। ऐस्नी स्थति में यदि इन साधकों में सखी भाव का प्रचार हुआ हो तो उसे ऐं तिहासिक- 
मनोवैज्ञानिक आवश्यकता ही समझना चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि से गोपीभाव, राधाभाव और 
सखीभाव--विकास का यह कम रहा हैं। साधनागत विकास की दृष्टि से गोपीभाव की चरम 
परिणत्ति है॥ राघा होने के साथ-सा्न सवश्रष्द मक्‍त मी हैं जहा 
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तक कि अय भक्‍त पहुच ही नह सकते जिसका ति दान सत्र बूसर वा भक्ति यु आनन्द लेने 
बाछा है. एसी स्थिति मे सामाय जन के लिये जिस साठाना सास की जावशयकता पड़ी उसके 
लिए बज-परिक्षर में सखी की कल्पना आर महता अनिवाये ही मयी थी । इस प्रकार प्रेमिकारऔर 
भक्‍त, गोपियाँ हैं और श्रेप्ठतम प्रेमिका एवं सर्वोत्तम भक्त रामिका हैं तथा सम्पियां उनकी (यूगल 
की) नित्य पे मकीड़ा का आयोजन एवं दर्शन करने वाली हैं। इस विकास के पीछे कुछ अन्य तथ्य 
भी हैं, भारतीय परिवार का नैतिक आदर्श बहुतरलभावादी नहीं है, म्तोविज्ञ।न की दृष्टि से भी 
प्रेम की परम मिष्ठा एक के ही प्रति हो सकती है। इस तथ्यों ने गोपियों के स्थान पर एक प्रमुख 
गोयी राधा की कल्पना को सहायता दी होगी । इसके अतिरिक्त भवित के लेन में से वक-सेव्यभाव 
भी सर्वथा मनोवैज्ञानिक है। ईदवर हमसे बड़ा है--भणे ही उसे ऐश्वर्यशाली स कह कर रसमय 
कहा जाय, इससे कोई अन्तर नहीं पढ़ता | उसके प्रति सेवा-माब अनिवार्य हैं। अत: जब कान्ता- 
भाव का जोर बढ़ा तो उसी के भीतर से सेव्य-सेवक संबंध पर आद्धुत्त सक्षीमाव भी उसर कर भा 
गया। पुराने दास्यभाव से इसका मुझ्य अंगर यही है कि वहाँ पर प्रभु में विभुस्व अधिक है और 
यहाँ पर रसत्व। इसी कारण झेवा में अंतरंगता की मात्र भी अधिक है। मध्यकार के चित्रों एव 
मन्दिरों में उत्कीर्ण मूर्तियों में रलिकेलि के समय दाभियों की उपस्थिति देखी जा सकती है। भक्ति 
साथना की दृष्टि से उनमें अंतरंगता या प्रेम का तत्त्व और जोड़ कर सखी का स्थाव सहज ही 
दिया जा सका होगा। इस प्रकार सखी-साव की साधना मत्नुररस के मध्य से सेंव्य-सेवक-सबध 
का ही पुनरुत्थान है। 

अस्तु, चैतन्य सम्प्रदाय में भी इन सखियों का महस्वपूर्ण स्थान है। अन्य सखी 
भावोीपासकों के मन्तव्यों का सारसत्व इस सम्प्रदाय में मिल जायथगा पर यह सब कप्ण की 
लीलाओं और उनके बारे में प्रचछित धारणाओं को स्वीकार कर के ही है और जिस ढॉँचे के 
भीतर उस सबको स्थान दिया गया है, उसी के भीतर ये भी हैं। अहूग से सखी भाव को उन्होने 
अतिरिक्त स्फीति नहीं दी | उज्ज्वल नील मणि में बणित राधा के गुणों में से एक गृण बहू भी है कि 
वे सखी प्रणयाधीना हैं।' इन सखियों को भी रूपगोस्वामी की विस्केषण प्रवण-प्रतिभा' ने पाँच 
भागों में बॉटा है---सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम श्रेप्ठ सखी | इनके काम- 
धामका और भी लम्बा विवेचन है जिसके विस्तार में यहाँ हम नहीं जायेगे । 

कृष्णदास कविराज ने इन सख्ियों के महत्त्व का बड़ा मनोहारी दिग्दर्शन किया है। उनके 
अनुसार सखियों के बिना इस लीला की पुष्टि ही नही होती | सजियाँ ही छीला-विस्तारक भी हूँ 
और आस्वादक भी हैं। सखियों के बिना लीला की अन्य कोई गति ही नहीं होती। वे स्पष्ट 
बताते हैं कि जो सद्घीभाव से इनका अनुगमन करता है वही राधा-कृष्ण-कुंज-सेवा रूपी साध्य को 
प्राप्त कर सकता है। अत्यन्त गद॒गद भाव से वे इस सखियों के अद्मुत अकथ्यकथन गुण बताते है 
कि इन सख्ियों में क्ृष्ण-मंग-सुख की स्पृहा नही होती। राधिका के साथ ही कृष्ण की लीला 
कराने में ही उन्हें अपनी केछि से कोटि गुना अभिक सुख मिलता है। राधा स्वयं कृष्ण के प्रेम की 
कल्पलता हैं एवं थे सखियाँ उस लता के पललव, पुष्प एवं पत्रों की भाँति हैं; अतः जैसे लता की 
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जह सींचने से पल्लवादि को स्वयं रस प्राप्त हो जाता है बैसे ही राधा की रसप्राप्ति उन्हें रस पुष्ट 
करती रहती है। जीवगोस्वामी ने भी बताया है कि नायक-नायिका (राधा-कृष्ण ) का स्थायी 
भाव साक्षात्‌ उपभोगात्मक होता है पर सखियों में यह तदनुमोदनात्मक' ही है।* 

परन्तु एक बाधा फिर आती है कि सखियाँ राधा की कायव्यूह रूप होने के कारण स्वरूप 
जक्ति का प्रकाश हैं पर जीव तो तटस्था शक्ति के अन्तर्गत है इसलिए जीव की सेवा वही नहीं हो 
सकती जो इन नित्य समियों की होती है। इसलिए स्वातन्त्यमयी सेवा और आनुगत्यमयी सेवा, 
ये दोनों भेद स्वीकार किये गये हैं। ब्रज-परिकर की सखियों की सेवा स्वातन्तध्यमयी है एवं जीव 
था साधक की आनुगत्यमथी | ये ही क्रमश: रागात्मिका एवं रागानुगा भक्तियाँ हैं। अष्ट्याम की 
सेवाओं में आनुमत्यमत्री सेवा का ही विस्तार हुआ है। वस्तुतः अपने समकालीन अन्य सम्प्रदायों 
की भांति ही परिकर के अनुगमन पर छीला का स्मरण और आस्वादन गौडीय वैष्णवों का भी' 
परम काव्य बन जाता है। प्रारंभ में साधनपरा गोपी भाव की साधना अवश्य स्वीकार्य रही है पर 
परीरे-धीरे' उस स्थान को संखी-भाव की साधना ने ले लिया। रूपगोस्वामी की पद्मावली में 
गापी-प्रेम के तमाम मधुर चित्र उपलब्ध हो जाते हैं! पर उनके शिष्य माधुरीदास की वाणी का 
वक्तव्य संवीभावोपासकों के अधिक निकट पहुँच जाता है। वस्तुतः प्रेमाभक्ति के अभिव्यंजक 
सभी बंष्णव-सम्प्रदायों में, सवहवी शती से सखी-भाव उत्तरोत्तर प्रभुत्व प्राप्त करता गया है। 
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(१९६६ के चार अंकों में प्रकाशित झेखों की कूची) 
[प्रथम अंक] 


पदमावत में अर्थ की दृष्टि से विचारणीय कुछ स्थल : ड्वा० माताप्रसाद गृप्त, एम० एु० 
डी० छिटू ० 

गिरिधरनाथ-कृत रसिक झूंगार---एक सुन्दर संवाद-काव्य ; डा० भगीरथ मिश्र 

फिरंगी और छोक-मानस : हा० कैछाशचच्द भाटिया, एम० ए०, पी-एच० डी० 
रखीद्नाथ ठाकुर के उपन्यास और हिन्दी पाठकों के बीच उसकी कोकप्रियता : श्री गोपलर 
भार्य-समाज की हिन्दी सेवाएँ : डॉ० विलोकी नारायण दीक्षित, एम० ए०, पी-एच० डी 
डी० लिटृ० 

गढ़वाल घित्र-शैली ; श्री वाचस्पति ग्रेरोला 

वैदिक साहित्य में इतिहास और पुराण शब्द : डॉ० घर्मेद्र ताथ शास्त्री 

साख री कविता ॥ डा० जगदीदा प्रसाद श्रीवास्तव 

भारतीय दर्शन और समाज व्यवस्था : डॉ सुरेन्द्र मित्तल 

पदमावत में नख-शिख-वर्णन : डॉ० स्याम मनोहर पाण्डेय 


[द्वितीय अंक | 


विस्मृत प्राय प्राचीन हिन्दी छोक-गींत : श्री अगरचन्द साहंटा 

ब्रजभाषा के लिंग-बचनीय रूप ग्राम : डा० अम्बाग्रसाद सुमन, एम० ए०, पी-एच० डी० 
प्राचीन भारतीय ज्योतिष तथा गणित भूगोल : श्री सायाप्रसाद जिपाठी, एम'० ए० 
तादय में शान्त रस : श्री शकरदत्त ओशा 

हिन्दी की ध्वन्यात्मक शब्दावली : डॉ० केलाशचन्द्र भाटिया, एम० ए०, पी-एच० डीं० 
बुन्देखखण्ड में चंद सखी के भजन और लोकगीत : डॉ० शालिग्राम गुप्त 

प्राचीन भारत में नगरों का आर्थिक जीवन तथा संगठन : डॉ० उदयनारायण राय 

प० लल्लूलाल - जीवनी और समस्याएँ : डॉ० आशा गुप्त, एम० ए०, पी-एच० डी० 


[वृतीय-चतुर्थ अंक | 


पदमावत से सम्बन्धित कुछ समस्याएँ और उत्तका समाधान: डॉ० माताप्रसाद गुप्त, 
एम० ए०, डी० लिटु० ; 
राष्ट्रलिपि के रूप में देवनागरी लिपि : डॉ० भोलानाथ तिवारीं 
सूफी प्रेमाख्यान साहित्य के विकास की संक्षिप्त रूपरेखा : श्री परशुराम चतुव्वेदी 
प्राकृतछन्द कोंश : प्रो० देवेस्द्रकुमार जैन 
प्राचीन भारत में कीड़ाएँ : डा० चिलोकीनारायण दीक्षित, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
डी ० लिटु० 
शोन्‍मालन सम्बत्धी कश्मीरी शब्दावली : डॉ० हरिहरप्रसाद गुप्त 

६ के की बोलियों का ध्वनिम्रासिक अध्ययन : श्री महावीरसरन जैन 
बुतन्य में प्रमामक्ति का साघना-दशेन डॉ० देवीशंकर अवस्थी 


